भूमिका 


यह ग्रंथ तत्तविचार दीपक विंपे, स्थूल देह 
सूक्म देह कारण देह ओर महाकारण देह ये 
चागें देह के तत्त सहित तूर्या तीत उपदेश लय- 
चिन्तन और योग क्रिया-गुरू, शिष्य अद्वेत 
प्रश्नोत्तर सो केवल पसमहंस के निर्मित्त अपंण 
परमाथ हित है, स्वार्थ नहीं परन्तु ग्रंथ छपावनें 
कूं तथा ऋषिकेश में ग्रंथ पहुँचाने जितनी ही, 
धनकी अपेक्षा है अधिक नही, 

ओर जो किसी अपने दाम से छपवाई के 


परमाथ अथा विक्री करे ताकूं रजिप्टर बिना 
' पखवानगी हे 





द० स्वामी शिवांनन्द 
गरु सचिदानंद गिरिजी 


र्‌ रस्वधिचार दापक-. 


जाकि हव महीं, और जाका अन्य आधार भी पन 
नहीं, किन्तु सर्यक्षा अपने ही आाषार है, काहसें, 


प्रपंध जड़ है ओऔ निर्मण घस्पु ही चैलन है, 
सो जड़ किसी प्रकार चैसन, का आापार थने, नहीं, 


घुद्धिका साथी है, “सोह मैं रद्द अपार हैं”, लाकूं 
सर्प गे है 8५८3९ चौदहो लोक यिपे भार प्वांयि 


लोक औ नाग कहिय 
पाला झादि लोक भौ जन कहिये हस सृस्यु-छोक, 


भामन्द रूप तें सर्थ में स्यापक है काहेले ? जैस 
पुरुष कल धन प्रिय है पम मे अपषिक पुश्न प्रिय है, 
पुत्नलें अधिक र्मा प्रिय है, ख्री से मिज दृह अधिक 
प्रिय है देहतें अधिक प्रिय इन्डिय है, इन्त्रिय लें 
अधिक प्राण प्रिय है झौ लिम सर से अषिक प्रिय 
आत्मा है, इस रीतिस अस्ति मालि प्रिय रूप सब 


अनुवन्ध । ् 


घट चेतन व्यांपक है, ओ चार स्वाणि-जरायुज 
अण्डज, स्वेदज और उज्धिज जाके ऊपर जर लपेदे 
हुमे जन्म होवे, ताक जरायुज खाणि ऋकहिये हे, 
ओऔ जाका अंडे के विषे देह उपजे, सो अंडज ग्वाणि 
ऋहिये है, ओर जाका देह कीच आदठिक पसीने से 

उत्पन्न डोबे ताक स्वेद खाणि ऋहिसे है, ओ एथ्वी 
कूं भमेदन कर के जो चृत्तादिक उगते हें, ताक 
उद्धिज स्ांणि कहिये है, थे चार ख्वाणि में जो 
चसे है, सो जड़ चेतन कहिये चर अचर विये भर- 
पूर व्यापक है, सो हाथी में बडा ओऔ रजकण से 
छोटा देख पडता हैं, सो मस्धिदानन्द के बिएे 
यह संसार उत्पन्न होता है, सो संसार अविद्या 
का काय हे, ताक असार कहिये है, सो काये 
सहित अविद्या की निश्वत्ति होनेसे मे शिवानन्द्‌ 
सो नअ्रछमरूप हूं ॥१॥२॥३॥४॥ 


दीपक वर्णन ॥ दोहा ॥ 


तेल रूप जु तत्वभस्यो, विवेक बाति बनाय । 
देखहु विचार दीपसें, घट भीतर ही जनाय ॥ ५] 


तक्तविचार दीपक विपय सूचीपत्र । 
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स्वामी शिवानन्द कृत ग्रन्ध 


श्री तक्तविचार दीपक प्रारंभ: 


॥ए८एएरशशभा८ू॥4०२ ७ 2७४७७७७-एछएछ 


निर्गुण वस्तु निर्देश रूप मंगल ॥ दोहा ॥ 
जो निरणण श्रुति भाखियो, अनहद निर आधार । 
वे साक्षी यह बुद्धिको, सो में शुद्ध अपार ॥१ 
चार खाणिमें सो बसे. देव नाग जनमाह | 
अस्ति भांति प्रियरुपतें, सबधट रह्यो समाह ॥श। 
युं व्यापक संसार में, जड़ चेतन भरपूर । 
बड़े देहमें बड़ दश, छोटे रज कण घूर ॥शा 
ता सत चित आनंदमें अस उपजे संसार । 
शिवानंद सोइ रूप है, जामे नहीं झसार ॥शा 
टीका--जाइस्तु हू चेद निर्सणण कहे है. ओऔ 








श्‌ सस्यविश्वार वीपक- 


झाकि हद महीं, और जाका अन्य आधार भी पत 
महीों, किन्तु सर्यका अपने ही आधार है, काहेत, 
संपूर्ण प्रपंध जड़ है औ निर्शुय वस्तु ही बैतन है; 
सो भड़ किसी प्रकार भैतन, का झआाघार पने, नहीं 
भौ संप्रर्णे जड़का आधार चैसन है सो भैसन यह 
बद्धिका साची है, “सोह़ मैं शुद्ध अपार हू, ताई 
अध्य कहे है, सो ग्रष्म भौवहों शोक पिपे 'घार साफ 
में यसे है, दूध कहिये स्वगोव्क लोक भौ नाग कहिये 
पाताल भादि छोक झभौ जन कहिये इस रस्पु-कोक, 
ताझ विपे चारु सांपिमें, भ्स्ति भासि प्रिय रूपसें, 
प्राणि सात्र से समाह रहो है, अस्सि कहिये है, 
भांति रहिये णिदामास प्रसीस त प्रिपरूप कदिय 
आमन्द रूप ते सर्थ में स्यापक है काहेतें? जैस 
पूरुष है घम प्रिय हे घन स अधिर पुदश्च प्रिय है 
पुश्रस अधिक स्थरा प्रिय है, खी स निज देह भभिक 
प्रिय हैं, देशस प्रधिक प्रिय इन्हिय £ै, इन्द्रिय से 
पिक प्राण प्रिय है, औ लिम सर्थ लत 'मघिक प्रिय 
आस्पा £, इस रीतिस पअस्ति सासि प्रिय रूप सच 


खअन्ुवन्ध । डर 


घट चैतन व्यांपक है, ओ चार स्वाशि-जरायुज 
अण्डज, स्वेदज और उद्धिज जाके ऊपर जर लपेटे 
हुसे जन्म होवे, ताक जरायुज खाणि कहिये हे, 
आओ जाका अंडे के विषे देह उपजे, सो अंडज स्लाणि 
ऋटिये हे, ओर जाका देह कीच आदिक पसीणने से 

उत्पन्न होजे ताकूं स्वेद खाणि कहिये है, ओ एथ्वी 
के सेदन कर के जो चृत्नादिक उगते हें, ताक 
लद्धभिज खांणि कहिये है, थे चार खाणि में जो 
बसे हे, सो जड़ चेतन कहिये चर अचर बिये भर- 
पूर व्यापक है, सो हाथी में वडा ओ रजकण में 
छोटा देख पड़ता है, सो स्धिदानन्द के विप 
यह संसार उत्पन्न होता है, सो संसार अविद्या 
का काय है, ताकूं असार कहिये है, सो काये 

सहित अविद्या की निद्ठत्ति होनेसे में शिवानन्द 
सो ब्रह्मरूण हूं ॥१॥२॥३॥४॥ 


दीपक वर्णन ॥ दोहा ॥ 


तेल रूप जु तत्वमस्यो, विवेक बाति बनाय । 
देखहु विचार दीपसे, घट भीतर ही जनाय ॥५॥॥ 


च लक्यविज्ञार इीपक- 


टीका--पह पंथ में तत्व सो ले रूप है, ताके 
बिपे लिक्षाश्ु अपने शुद्ध विवेक रूप चाति बमाह 
के युक्ति रूप अप्नि से पगट करि क विचार स्परूप 
दीपर से को यह प्रन्थ कू थुरुसुस्म ठारा अषणादिक 
फ़रेगा सा पुरुष अपने अन्तरमाहा मिजानन्द प्राप्त 
श्ररंगा, सो निर्सेशय ॥४॥ 


श्रवणादिक ॥ दोद्ठा ॥ 


अवण मनन निदिध्यासन, करे जो चित्त लगाय। 
तो मन मलीन नव रहे, दोप दूर हो जाय ॥8॥ 
जो आदि शअनुवन्धकों, पंदे शिष्य छुजान | 
सो३ प्रव्त हुइके, लहे मेत्र अद्चज्ञान ॥णा 
टीका---एक अबणए दूसरा समन तीसरा निदि 
धयासन ताक जो मनुष्प चित्र शगाके गुरू-सेपासे 
करेगा, शाका मन शुद्ध हो जायेगा, काहेतें ! 
अन्स'करण भें असम्र्‌ साथमा ओऔ पिग्रित माथना 
पदिक दीप छोय है साकी निश्वन्षि के धासते अवणा- 


शातुबन्ध। हर 


दिक सो करे, संशय कूं असम्मावना कहिये है 
और विपययक विप्रित मावना कहिये हैं, अ्वण से 
प्रमाण का संदेह दूर होवे है ओ सननसे प्रमेथ का 
संदेह दूर होता है, 'वेदान्त वाक्य अडितीय 
बछाके प्रतिपादक है, अथवा अन्य अथ कूं प्रतिषा- 
दन करे है,” ऐसा जो प्रमाण में संदेह सो, अब- 
णसे दूर होता है, औ जीव ज़्ह्म का अभेद सत्य 
है अथवा भेद सत्य है “ऐसा प्रमेथ से संदेह सो 
मनन से दूर होता है” देहादिक सत्य है औ जीव 
ब्रह्म का 'मेद सत्य हे, “ऐसे ज्ञान कूं विपित्त 
भावना कहिये है, उसी कू विषयय कहे है, ताकू 
निदिध्यासन दूर करे है, हस रीति से अवणादिक 
तीसों असम्भावना विप्रित 'भाचना के नाशक हे, 
घातें श्रवणादिक अवश्य कतंव्य है, जो कोड़े 
बुद्धिमान पुरुष आदि कहिये प्रथम अनुबंध पढ़ेगा 
सों यह ग्रन्थ विषे प्रवत्ते छुड के मेव कहिये आत्सा 
सोह ब्रह्म हे, और अनात्मा भी ब्रह्म है, ऐसा 
ज्ञान रढ़ करेगा ॥ ६॥ ७ ॥ 


न्द तंस्कविज्वार दौपक- 


अनुवंध ॥ रोला छन्द ॥ 
झव अल॒बध क्हवत सो, चारि अनि लीजिये | 
आपिकारी सम्बंध विषय, प्रयोजन चव कीजिये ॥ 
तामें अधिकारी कू साधन सहित भनत है । 
विवेक वैराग मुसुच्तता, पट संपति गनत है॥ ८॥ 
मल विक्तेप जाके नहीं, इक भन्नान देखिये । 
चारि साधन सम्पन सो झधिकारी लेखिये ॥ 
झात्मा अविनाश तातें, जग प्रतिकूल कहावे । 
ऐसो ज्ञान विवेक सु, मूल साधन बतावे ॥ ६ ॥ 
चौद भुवन के भोगमें, रचके ने होय राग । 
जु ज्ञानि जन मुनि सु, ताको ही भांखत वेराग ॥ 
जग हानि बअद्य प्राप्ति सो है मोत्चको रूप । 
ताकी बाहमुमुज्ञका सुमाखत सुनिवर भ्रूपा१०॥ 
सम दम थद्धा तीतिज्षा रु समाधान उप्राम । 
सम्प्रह साधन इक मने, भिन्न कहे पट नाम ॥ 


अनुबन्ध । दर 


विषयतें मन रोके ताको सम जानिये। 
इन्द्रिय सब रूक जावे, दम ताको मानिये ॥११॥ 
विश्वास वेद गुरु बचनमें, यह श्रद्धा को रूप। 
विक्षेप मन रुक जाबे, सो समाधान स्वरूप ॥ 
सुख दुःख सम लेखि हये हरदम ब्रह्म विचार । 
ताको त्यागि कहत है, सुतीतिक्षा प्रकार ॥१९। 

दीका--बेदांत ग्रंथन विषे चार अलुवंध होचे 
है, जा अनुबंधकं जानिके जिज्ञास वचेदांत ग्रंथ 
विधे प्रद्नत होवै, औता अनुबंधक्जाने चिना प्रव्ृत 
होये नहीं इस हेतु चारि अलुबंध कहते हें, ताके 
नाम यह अधिकारो, सम्बंध, विषय, औ प्रयोजन, 
थे चार अनुबंध कहिये है, तिन में चतुष्ठ, साधन 
सहित अधिकारी का वर्णन,-अंतःकरण में तोन 
दोष होबे है, मल विक्षेप आध्वण, तामें निष्काम 
कमतें सल दोषकी निश्वक्ति होति है, ओऔ 
लपास्ना से विज्ञेप दोष की निव्नति होति है, और 
आदनृण नास स्वरूप के अज्ञान का है, सो अज्ञान की 


फ सत्यविशार दीपक- 


निम्नति, स्परूप के ज्ञानत हाति है, भौर जिस 
पुरुषम निष्कास कम अरू जपास्ना करक, सक दोष 
आओ पिद्धप दोषकी निजक्षसि करि है, और अज्ञान 
कहिय स्थरूपका आशय आक चित में होमे, और 
आर साधन सयुक्त होमे, सो पुरुष फ़ अभिकारी 
कहिये है, ता अधिकारी के चारि साभन यह 
जिवेक बैराग छसछझता झौ पट सम्पक्ति-धार्में वियेक 
कादाए-पह आत्मा अविनाश कषह्टिय माश रहिते 
है, भौ जगत्‌ भात्मा शा प्रतिकृष फडायैे नाम 
विमाश कश्ये नाशवान्‌ है, ऐसो जो ज्ञाम है सा 
क विबक जानमाँ, सो विधेक सकक साधनों क 
मूल कहिय बीज रूप डे, काहतें जू विवेक होसे तू 
पैराग्प भाविक डक्तर साथन होते ६, और विवेक 
महीं होगे तो उलर साधम भी होमे महाँ यातलें 
चैराग मुम्छता पद संपति इसका हेतु विवेफ है, 

और चहद' सुघम मो भ्वर्तोकि मुबर्शोक, स्वर्तोक- 
महलोंरू, जनकाक, सपल्तोक झौ सत्यक्ोक य सात 

कांक ऊपर क हैं. औ नीच क, अतकय, सुर 


अमुबन्ध | & 


वितल, पाताल, रसातल, महातल, औ तलातल 
ये चलदः सुबन देह के भीतर के और बाहिर 
ब्रह्माएड के है ताके विषे अनंत प्रक्रारके भोग है, ता 
'मोगनविषे रंचकदु सीराग कहिये इच्छा होचे नहीं, 
ताकूं जो ज्ञानवान सुनिजन सो वैराग कहतने हें, 
और जगत की हानि कहिये निश्चति ओऔ ब्रह्म की 
प्राप्ति सो मोत्न का रूप है, ओ ता मोक्ष की जो 
चोहना सो सुमुक्षताका स्वरूप सुनि जनों के 
आचाय कहत है, और चार साधन विषे जो षट 
संपति कहि आये ताका चवणन, सम दम अ्रद्धा, 
तीतिज्ञा, समाधान अरू उपरामता ये छः नाम 
घट संपति एक साधन के कहिये है, अधीक नहीं 
साधन, सो षट नाम का लक्षण, प्रथक्‌ प्रथक 
सुनिये-सम कहिये शब्द सपष रूप रस और गंध 
ये पॉँच विषयन तें सन कं रोकनाँ औ दम कहिये 
सो पाँच विषयन के स्वाद में श्रोत्र त्वचा चत्तु जीहा 

ओर प्राण थे पॉचों ज्ञान इन्द्रियन कु रोकनाँ, और 
अद्धा कहिये चेदांत शास्त्र विषे ओऔ गुरु के वाक्य 


३० सस्यविचार दीपक- 


मभिप विश्वास रस्प्नाँ, और समाभान कह्रिये---जा 
सन घिये राग झेश होसे, सो रास ठेश में हा भौ 
जग डा होता है, ताक॑ विज्रप कहे हे ऐसे विधेप 
बाले मन कृ जो रोका जाये सोई समाधान का स्वरूप 
है, और तीसिजा कहिय, किसी समय सुस्य होमै 
अयया दु'स्व॒ होसे, लाफ़ सहन करनोंँ ओ इृलिकी 
समता करफे निरंतर ट्रह्ा विभार म रहमाँ ताको 
स्थागि जन तीलिजा प्रकार कहते हैं अरू उपरामता 
आगे कहेंगे | ८ ॥६॥ १०॥ ११ १४ ॥ 
तीय पूत्त घनाग ॥ दोहां ॥ 
धन दारा सुत लक्षमी, मोह सुख ससार। 
यातें वे चाहत सकल देव ददत कींनार ॥१३॥ 
देव दानव मुनि मानवि, समरे नारि नेह। 
सहित बंधे सूर वीर, सदग्तिणे सनेह ॥१७॥ 
खीयाग ॥ चौपाई ॥ 
नारि सुन्दर भर रूपारी। 
पियके मन भाजे प्यारी ।! 


अलुवन्ध । 


कदी होय कुरूप तनकारी । 

तो भी घर सोहावना हारी ॥१४॥ 

जात जमात कुटंब सोहावे । 

घुत परिवार भले नीपाये ॥ 

ध्रुव पहलाद *गीरथ जैसे । 

नारि नर नीवाबत ऐसे ॥१४॥ 

बिन तिरिया जो विधूर होगे । 

तो नात जात सकल बगोगे॥ 

यातें सब कोइ नारि लागे । 

संसार सार सुख भोगाने ॥१७॥ 

इस हेतु नारि सब क॑ प्यारी । 
दमति पूनि अस्त वारी॥ 

नाहि नाहि सो गर मारी । 

तजे विवेकी हिये विचारी ॥१ढ॥ 


रे शलक्षविश्ञार दीपक- 


॥ दोहा ॥ 
मोहे दानव देवता, पूनि मुनि झरु नप॑। 
ताकू भरखे भामनी, महा विषघर सर्प ॥१६॥ 
॥ चोपाई ॥ 
भोर भपीक द्‌ गुण नारिके। 
बोलत बेन सुमोह यारिक ॥ 
प्रीत जनावें कपट क्रीके। 
सो दु ख दानी पेट भरि वे ॥२ण॥। 
नारी वेश्यां भयत्रा पर की । 
तीजी नरक निशानी घर की ॥ 
वेश्या ये यार जर की। 
पर की लाज ग्रुमाव नरकी ॥२१॥ 
शझमि वैन से धरकी मारे । 
वस्त्र मूपण कछु नहीं हमारे॥ 


अनुबन्ध । ह्ईे 


दुबेल दिन घर नव संमारे। 
धन धान्य कुमारंग बिगारे ॥२९। 
ऐसे नारी करत खुबारी । 
दिनरेनबेनहियअरिन भारी ॥ 
तारकू सूर सके नव ठारी। 
विवेकी सोह तजे हिचारी ॥२१॥ 
॥ दोहा ॥ 
सेरे सूके तरण कूं, नारी बारत वैन । 
सूघर नरसो बचत है, त्यागी पावे चेन ॥२४॥ 
पुत्र दुःख ॥ दोहा ॥ 
सूत सदा दुःख देत है, मरण जन्म और गे । 
यातें शांण चहत यह, मगवत भलो अगमभ ॥२५७॥ 
॥चोपाइ॥ 
जो लो नारि अगम होय जाके। 
तौली वंध्या दुःखइक ताके॥ 


६4 


शस्वविचार दीपक- 


ओर नारी गर्भ घरे जब याके ! 

तब अनेक दु ख उपजे वाके ॥२६॥ 
गर्भ मीरनकी चिंता मनमें। 
दाजे नरनारि दोउ तनमें ॥ 
खठका मनमें रदे जतनमें । 
नोमास बीते यह चिंतनमें ॥२७॥ 
दस मास पुत विहाने जबहीं । 
अधिक शकट भौगे तवहीं ॥ 
ऐसा भारी शकट न कचरही । 
रामरहिम यादे तव सबहीं ॥२पत। 
पुत्र जन्मे सक्रान बटवाई। 

धन वसन खेरंत दिलवाई३।॥) 
शीश पीस दांतवी भाई । 

मय उदास करे शोकाई ॥शधवा 


अनुवन्ध । र्‌ए. 
दांत रोगसे वाल मरत है । 
शीतलातें सु पूनि डरत है ॥ 
यातें शीतला भक्ति करत है। 
निज देवकूं हिये विसरत है ॥३०॥ 
पुत हेत दुःखञअनंत सहिके । 
आगर आस यह सुख हमहीके॥ 
ऐसी उमेद मन सबहीके। 
शीशु पेंट रहे है जबही के ॥१श॥ 
सोंपुत भी जो शाणां होवे । 

तो बुढ्यिन के द्रश्तिं जोने ॥ 
भूले चरण कबहूँ नही छोने । 
जुद्योगे तु अपर विगोने ॥१शा 
होगे कपूत गालि दे ऐसी । 

अंग भरे इंगारे तेंसी ॥ 


१४६ शस्‍्मविल्यार दौपक- 

फेर तीय सिखाये केसी ! 
बुद्ियन कू नीकारन जैसी ॥रेश। 
मात पिता घरवाहर निकारे । 

हाथ पाठ दिये तन सारे ॥ 
खान पान कबु नहीं सभारे । 
बुढ़िये रोवत घरघर ठोरे ॥३४७ 
झभय्वा पूत युवा मर जागे । 
तौभी दु खघुदियन फू भावे॥ 
वाल रहा दीठी न जावे। 

ऐसे दु ख पुत सदा उपावे ॥१४॥ 
धन निर्धन दूख ॥ ढोह्दा ॥ 


निर्धन दु खिया जन्म हक दे पनी जन्म दुःखदोन 
सो मायाकी जाल तें, अंधे छृग्त कोन ॥३६॥ 


अजुबन्ध । ५ 
॥ चोपाई ॥ 


धन खरचावत कामनी कथ्या । 
खाबे अंग खर्चावें मिथ्या ॥ 
करे न आगे हालकी तथ्या। 
युं ब॒ुढपने दुःख भोगे जथ्या ॥३णा। 
भेन भगने सो बचुग बोले। 
नित्य कलेजे बालक फोले॥ 
सो निरधन तरणेके तोले। 
और निरधन जन परघर डोले ॥१८॥ 
धनी भी धनतें दुःखियारे। 
लोभ अड्भ चिता मनभारे ॥ 
खसव॒त घरमें चोर लुदरे। 
मरे तउ प्रेत सपे जुनधारे ॥३६॥ 


श्८ तस्वधिलार दीपक- 


॥ दोहा ॥ 
यु नारि घन पृत की, तजे विवेकी चाह । 
त्याग भौर वसगर्में, जाक मली उच्छाह ॥४०॥ 
ताकी मूल तीय जव्न, भोर गुरू पद प्रीत। 
पूनि विषय उपरामता, सु अधिकार की रीत ॥४१॥ 


उपरामता लक्षण ॥ दोहा ॥ 
साधन कर्म सहित को, लंदे न दिखे नाम । 
तीय त्याग भन्तर घणो, सोइ लच्षण उपराम॥४थ। 
येचव साधन सिद्ध करि, वासना रहे न गध। 
तम् झधिका री होत यह, चह्दे ग्रय सम्बंध ॥४३े॥| 
टीका--कसे म।स यञ्षका है, ताफे साथन खो 

पुत्र घन है यामें मो झात्म ज्ञानका जिशासु होष 
सो कर्म करने का, संकष्प भी करे नहीं, काहतें 
जो निष्काम कम ह सो ता झन्त'करण की यदि 
के हेल है, औ सकाम करे आगे जन्म क शत है, 


अज्चुवन्ध । १& 


सो जिज्ञासु को पूर्व जन्म विषे अंतःकरण की शुद्धि 
तो हो गई है, और आगे जन्म की इच्छा नहीं, 
याते आत्मज्ञान का जिज्ञासु कम करनेका नाम 
लहे नहीं, औ/तीय नाम स्त्री ऋू देखते ही दूर भाग 
जाबै, सो उपरामता लक्षण कहिये है (शंका) 
सम्पूर्ण कर्का त्याग करनेसे जिज्ञासु को दोष लगे 
कि नहीं ( उत्तर ) कम दो प्रकार के हैं एक विहित 
और एक निषिद्ध तिनमें विहित कम चार प्रकार के 
हैं नित्य नेमित्त काम्य औ प्रायश्रित्त जो संध्या 
स्तानादिक सो नित्य कम कहिये हैं रुयादि ग्रहण 
आओ श्राद्ध तथा छ प्रकार के वृद्ध जाका विधान नहीं 
लउस्थान विधान जेसे आश्रम वृद्ध १ अवस्था बृद्ध २ 
जाति घृद्ध ३२ विद्या बुद्ध ४ धर्म प्द्ध ५ औ ज्ञान 
ब्रृद्ध ६ थे छ पूर्व पूवेसे उतर उतर उत्तम है ताके 
आगमन तें नमस्कार करे जाके नहीं करने से पाप 
होवे है ओऔ करने से पुरय होचे नहीं ताको नेमिप्त 
कमे कहे हैं औ जैसे कार याज्ञत्ृृष्टि काम को है 
आओ खगे कामको सोसयज्ञ अग्निहोआदिक है ताको 


म० तस्यविजार दीपक-- 

राम्य कर्म कहे है और पापनाशक जाका विघानसों 
पायश्िक्त कमे है ये सारे प्रद्ृसि रूप है यारतें ये 
सर्यक्य स्याग फरे ओ निपिद्ध पाप कर्म तो जिशास 
करता है मी महीं इस रीति से दो प्रकार के 
कर्म है, तीनफे नहीं, भौ म्यसाथ सिद्ध करना सो 
छउदासीन फ्रिया को रूम नहीं कहिये हे | ये 'पोरि 
साधन परिपार अधथोल विपय बासना की गंधसी 
रहे नहीं, तथ पद प्रंथरय[ध्रभिकारी बम है, पासें 
दजाध पठम के सम्पंध की चाह करे (४२॥४४१९॥ 
सम्तब्रध विषय प्रयोजन ॥ रोला छंद ॥ 
स्थापक ओर स्थाप्पता, ग्रथ ब्लान सम्बंनंध । 
ग्राप्य प्रापकंता कहे , फल जिन्नार्ध को घघ ॥ 
जीव ब्म रूप जानिये, ता विषय कहत वेद । . 
जो वेदांत अन्नात हे, सो मानत मन मे दा॥ 
माया उपाधि ईशकी, जीव श्रविद्या मान । 
दोन उपाधि घाघ करहु, अक्ष चेतन हीं मान ॥ 


अज्ुवन्ध । श्र 


परम स्वरूप की प्रापति. प्रयोजन पहिचान । 
जगत्‌ समूल अनथ्थ लखि, करहु ताकी अतिहान॥ 
॥ चोपाई ॥ 
अनुबंध सोइ पूरें कीने 
अपरकहतगुरुलक्षणसुचिने । 
ब्रह्म निष्ट ब्रह्म रूप ही जानें, 


त्यागी भिन्न भाव गुरु माने ॥४७।॥ 

दीका--पग्रंथ का ओर विषय का स्थापक स्था- 
प्यता भाव रूप सम्बंध है, ग्रंथ स्थापक ओ जय 
विषय स्थाप्य हे, जो स्थापन करने वाला होचे 
ताको स्थापक जांने औजो स्थापन होने वाला होचे 
ताको स्थाप्य जांने, ग्रंथ प्राप्त करने वाला है, ओऔ 
ज्ञान द्वारा ब्रह्म प्राध होने चाला हे, फल का औ 
जिज्ञासु का प्राप्य प्रापकता भाव रूप सम्बंध है 
फल प्राप्य है औ जिज्ञासु प्रापक है, जो पाप्त होये 
सो प्राप्य ऋषिये है, औजाक्ृप्रास होबे, ताक भापक 


डर अरखबिज्ञार दीपक- 


कहिये है, जिज्ञास का औ विचार का कर्य, भौ 
करीव्प साथ रूप सम्पंध है, जिज्ञास करता है 
और पिचार कल्लेम्य है, जो करनें घाका ताको कती 
कहे है, भौ जो करने पोस्प होसे सो कर्तव्य कहे 
है अंधथ का ओ ज्ञान का जम्प जनक साम रूप 
सम्ब-घ है, विचार मारा ग्रंप ज्ञान का जनक है, 
भौ ज्ञान जन्प है, जो उस्पलिकरे सो जनक है भरो 
ज्ञा की सत्पति होये सो जन्य है, ऐसे और भी 
सम्पापभ जांनै-अप पिपय का सखरूप यह, जीय 
भ्क्मसं न्‍न्पारा नहीं, कीन्‍्तु ध्रष्प रूप ही जीप है, 
अमें शुद्ध खुपणे के बिपे अन्य घातु मिलने स देस 
अम्प भातु सूप महीं, कींपा सोपम करन से कह 
न शुद्ध दी हैं, सैसे जीय टग्रष्म रूप ही है, पढ़ वेदांत 
का सिद्धांत है, परतु जा पुरुष न वेदांत नहीं 
विधारा है, ता पुरुष अपमे मन से जीघ ग्रद्म 
का मद जानता है, सो यने महीं काहेतें! भैतन 
का सापा उपाधि सहित हख्बर कट्दे है, और अभिया 
उपाधि सहिल चैसन एूँ जीय कहे है, तामें ईश्वर 


अचुबन्ध । 


सूछ्य है और जीव वंधा है। (शंका ) एक चेतन 
विषे दो भेद, हेश्वर सूक्त ओऔ जीव बेधा सो कैसें 
मांने ? ( समाधान ) हेश्वरकी उपाधि जो माया है, 
सो माया शुद्ध सत्वगुणी हे, यातें शुद्ध सत्व गुण 

प्रभावतें, डेश्वरके विषे, स्वज्ता-सवंश- 
क्ति-अंतरयामीत्व-एकत्व-शुद्ध-अविनाशित्व-अ- 
संगत्व-और नित्य सूक्त थे आठ लक्षण है, यातें 
इम्वर सृक्त है, औ जीव की उपाधि जो अविद्या 
है, सो अविद्या मलीन सत्वगुणी है, सो मलीन 
सत्वगुण के प्रभाव से जीव के विदे, अल्प- 
ज्ञता-अल्पशक्ति-अल्पबुद्धि-नानात्व-क्केश युक्त-विना 
शि-अविद्यासंगी और बंध थे आठ लक्षण करके 
जीवबंद्ध सोक्षवाला कहिये है, इस रीति सें 
इश्वर सुक्त अरू जीव वंधा है, और साथा उपाधि 
सद्ित जो हेश्वर और अविद्या उपाधि -सहित 
जो जीव है, सो दोनों उपाधि वाध करके नहश्वर 
है और न जीव है कैवल्थ चैतन्य त्रह्मही है, सो 
ब्रह्म की प्राप्ति के निमित गुरू छारा ग्रंथका प्रशोजन 


श्् तत्वविधार वीपक्- 


यह, जो यिशाल अनहव्‌ परम झामन्द्‌ स्वरूप हे, 
लाकी प्राप्ति करने रूप और जगत समक्ष अनर्य 
है, लाकी मिह्वति करने रूप यह प्रथ का प्रमोजन 
है, और परम प्रयोजम मोच हे सो मोद गुरु कृपा 
मी ग्रंथ पठन से शान दारा प्राप्त होता है भौर 
ज्ञाम अपषांतर प्रयोजम है, घरम प्रयोजन ज्ञान 
महीं, काहेस ? जाके यिये पुरुण की अशभिशापा 
होने ता कृ परम प्रयोजन कहिय है, औ ता कू 
पुरुषार्थ मी कहिये है, छो अभिकापा दुषस्व की 
मिक्ृतिकरना ओ सुम्बकी प्राप्ति करा सब पुरुषन 
कू होसे हैं, सोई सोथका स्परूप है, यातें परम 
प्रयोजन सोद्ध है, और ज्ञान है नहीं, काहेते ! 
छुस्दकी भाति और दुषस्पवी निश्नलिका साधम तो 
ज्ञान है पर॑तु सुस्त बी पासि वा दुषस्म की निश्ति 
सूप ज्ञान नहीं यातें अयाधर प्रयोजन ज्ञान है, 
छा चस्तु झारा परम भपोजन की घाप्ति होवे, सो 
अथांतर भ्रयोजन कदिये है, ऐसा ज्ञान है, काहे 
ले ! ग्रंप कर के ज्ञाम गारा छकशिरूप परम प्रयोजन 


अलुबन्ध । ग्प. 


की घापि होबे हे, याते ज्ञान अवांतर प्रयोजन हे, 
और जगत्‌ सम्ृल कहिये जो अविद्या सो अविद्या 
जगत का मल है, यातें अविद्या सहित जगत्‌ की 
निश्वति करनां, ये चारि अलुवंध संपूर्ण कहि आये, 
अब गुरू के लक्षण कहत हैं, ताक भली प्रकारसें 
जां ने, मोग आसक्ति रहित औ खरूप में निष्ठा 
वाला होवे, ता कं ब्रह्म रूप जांनि के लेद भाव 
त्थाग करके गुरुमाने ॥४४॥४५॥४६॥ 


श्री गुरू लक्षण ॥ दोहा ॥ 
लोभी लं०ट अरु लालची, दर व्यसनि बकवांद । 
और भी कोई दगणी, तजेता मुख प्रसाद ॥४९थ। 
शील संतुष्ट सावधान, वाणी वेद समान । 


ताकू' गुरू मानि के, सेवा करे सुजान ॥४णा। 

टीका--लोसम वाला कासी औ सेचा का 
लालची होवे, अथवा व्यसन के वश ओऔ बकवादी 
तथा अन्य दूर गुणवाला सो ज्ञानवान हछोवे तो 


4 तस्पधिआर दीपक- 


भी ताके शरण में श्रह्म बिद्या पहना अमुचित है 
काहेलें ? जो ज्ञानबान कोमी होगा सो सेचाका 
सारूभी होगा पाले सत्य थोघ के अक्ाम से 
जिक्षासु को ज्ञान होपै महीं औ कपट जो कामी 
लाका सन अंचल यट्टिरप्षस्प है तिम लें मी सदोप 
देश यनें नहीं भौ ओ गाजाश्ादिक प्यस नी थकषादी 
होगा सो भी शुरु योग्य नहीं और दूर गणी किये 
सद्‌ शाखन स॑ विपरीत सुण वाला होगे उसे बाम 
संप्रदाय के है सो भी वोषके थोस्प महीं पाले पेसे 
का त्याग करफे जो सदृग॒णी दोये शाफे शरण जाते 
सो जाके विपे शीण किये छुलद्षण औओ संतुछ 
ऋडिये लोम शृष्णा रहिस और सावधान कह़िये 
अप्वक्ति फंदे में भी कलो 'भकलो जो अध्यमनिष्ठ होने 
ला सस्प वक्ता की वाणी थेद समान जानिके 
खुजाम कड़िय यिधेर्ती जिज्ञासु होम सो ऐसे 
सतकू गुरू सामि के लन सन घन और घबचन से 
ही सेषा करे सां ज्ञानिक शीलुभाविक सुतचण 
थह निराश ३ निर्म्रम ? मियांसिक 8 निर्षिकार४ 


अज्चुवन्ध । र७ 


॥ १॥ विचार--निर्मोहिक £ निवन्ध २ निहन्‍्सक 
३ निवोण४ ॥ ५॥ विवेक-सावधान?१ स्वद्रीर 
सारगहि३ संतोषि४ ॥ ३॥ परम संतोपि--अया- 
चक?१ असानीर अपक्षिक ३ स्थिर ४ ॥ ४॥ सहज 
स्वभाव-निष्प्रपंच! निहतरज्ञ २ निर्लीतत ३ निष्कम 
४॥ ४॥ निरवेरता-सुहद १ खुखद्दाई २ सखुमति३ 
शीतलताई४ ॥ ६॥ खुन्ध लक्षण शीलचवंत १ स 
ब॒ुद्धिर सत्यवादि३ ध्यान ससाधि०४ ॥ ७॥ थे 
अठाइस लक्षण संपन्न की सेवा करे ॥ ४७॥ ४८ ॥। 
शिष्य लक्षण ॥ दोहा 0 
तन मन धन वाणी अर्पी, सेवा करे सुजान । 
दोष कबहूँ अरपे नहीं, जो निज चाह कल्यान॥ ४ ६॥ 
इस विध सेवा करत भी, जब प्रसन्नशुरू होय । 
करे विनय कर जोरि के, प्रभू कृपा कछु मोय ॥५०॥ 
५ दीका--तन सन धन आओ चचन ये सब गुरूकू' 
अपण करके जो विवेकी पुरुष होवेसो गुरू की सेचा 
करे और गुरू शिष्यकी प्रिज्षा के चास्ते दूराचरण 


श्स सत्यधिच्ञार दीपक- 


करे तो जिज्ञासु अद्धाकी हानि करे नहीं ओ गुरूक़ 
अथषा अन्प कुम्मी दुराचरम प्रगठ करे महीं तन 
अरपण कहिये तन से यथार्थ सेवा करे भौर सन 
अरपण कहिये जैसे गुरू प्रसकप्त होपै एसे सनमें 
विचार करफे सेषा करे झो भम कहिये री पृष्न दाम 
पशु घान्प ये सम्प्र्णे शुरू कू चढ़ाह देवे जो धुरू 
स्थांगि होबे सो तो मईरें स्पीकार करेरा यातें सर्व 
को स्पाग करके त्यागी श॒म्र के शरण रहे सो धातों 
अति अलुसार दिखारसागर प्रंथमें हे भौर वचन 
अपेण गुरू प्रत्पंटधेक वाणी बोस्े महीं इस लिभि 
गुरू मरयाद यतेन करते हुए सी जय शुरू की 
प्रस्नता अपने पर देस्वे लय ऋपना अभिप्राय शुरू 
से कष्ट और श॒रू योखे नहीं सौ फर परम करे नहीं 
ऐसा अपषिकारी झास्मज्ञान भाषप्स करेगा ४६॥४०॥ 
श्री गुरु स्वाच ॥ चौपाई ॥ 
झुरू बोले शिष्पकी सुणिवा्णी | 
हुग भपिकारी लखि प्रमाणी ॥ 


अलुवन्ध । श्ढ 


अब तोको में तल सुनावहूं । 
आत्म अनात्म भिन्‍न जनावहूं ॥५१॥ 


स्थूल देह प्रकार ॥ दोहा ॥ 

महा प्रलय के अन्तमें, प्रकृति अहंकार । 
तिनतें तिनमें पंचभूत भये, ताका यह विस्तार॥५२॥ 

टीका--श्री गुरू ने शिष्यकूं अधिकारी छुवा 
जान्या याते गुरू शिष्प प्रत्पे कहता छुवा कि अब 
में तोकू' तत्व खुनाता हैँ जाते आंत्प्ज्ञान होये 
इस हेतु आत्मा और अनात्मा वर्णन करके भिन्न 
भिन्न जनाता हैं जो पूव सृष्टि का महा प्रलय होवे 
उस कालकं प्रधान पुरुष कहे हैं ओ ताका जो 
अन्त भाग सो उतर सष्टि का आदि समय है 
ताकूं प्रकृति वा अहंकार कहे हे सो अहंकार से 
अपंचिक्ृत महा पंचमूत होवे है सो सूतनतें पंचि- 
कृत सहापंच भूत होवे है ताके नाम आकाश वायु 
तेज जल ओ प्रथ्वी थे पांच भूतके पचीस तत्व हुइ 
के स्थूल देह बने है सो यह ॥५२॥ 


जू० तश्वबिद्यार दोपक- 


स्थूल देद्द के तल ॥ कवित्त ॥ 
पत्िछत पंच मृत नंभ वांयु तेज वारी। 
पृषरी पचम ताके तल यह जानि हू ॥ 
भस्थि मांस लवा नाड़ी,रोम पाच भव यह। 
शुक्र शोण लार मूत्र, श्वेद वारीमानि हू ॥ 
चलन पलन धावन, सकूचन प्रसार। 
छुधा तृपा भालस्य निद्रा,कांती वायु वानि ह॥ 
शिर कंठ इश्व उंदर 52329 नम फे । 
पंच मृतन के तत्व, चसानि है ॥भध्शा 
टीका--पंचिकृस महापेपमत,-भाफारश, यपायु, 
लेज, जछ मो एथ्धी, य॑ पांचके पीस तत्य यह,- 
अम्पि कहिये हद्दी और मांस, झ त्यभा कहिये 
अमड़ी, भौ नाड़ी कट्दिये मस झो राम कहिये रोमांच 
था केस ये पा तत्व एथ्यीके हैं, शुत्त कहिय थीय, 
शोयिस छरूट्टिये रघिर, कार रहिय पेटा, सूत्र करिय 
चशाप, श्वेद कहिय पसीना य पाच तस्व पारि कह्िय 


स्थूल देह । 78 


जलके है-ज्ुधा कहिये भूख, तृषा कहिये पियास, 
आलस्‍स्प कहिये खस्ति, निद्रा कहिये उंध, कान्ति 
कहिये तेज ये पांच तत्व तेजके हें सो तेजका नाम 
चानि है औ चलन ऋटिये गसन, ओऔचलन कहिये 
छुरड़ना औ धात्रन कहिये दौड़ना और प्रसारन 
कहिये फैलना ओ संकू्चन कहिये संकूप्चना ये पांच 
तत्त्व वायुके हैं और आकाशके पांच तत्त्व शिर कहिये 
शिराकाश और कंठ कहिये कंठाकाश और हृव्य 
कहिये हृत्याकाश और उद्र कहिये उऊद्बाकाश औ 
कही कहिये कटाकाश सो आकाश नाम पोलका 
है से पांच श्तके पचीस तत्त्वका यह कोष्ठटक-- 
् वायुके | तेजके | जलके | प्थ्वाके 
शिराकाश | चलन | छुधा | शुक्र | अस्थि 
कठाकाश | बलन | ठपा | शोखित !् । मांस. 
ह्याकाश चायन अआलस्य | 
उद्राकाश 























लार त्वचा 
सूत्र नाडी 
श्वेद्‌ रोम 








प्रसारन | निठा _ 
सकूचन | कान्ती 








कंदटाकाश 





9२ लर्पबिचार दीपक- 


चर्णन--स्थूल वेहम आकाश खूतके लक्त्य 
शिराकाश नाम शिरक्री पाख ओऔ कंठाकाश कंठकी 
पोल औ दृयाकाश हृद्यकी पोत रद्ाकाश उद्रकी 
पोल और कटाकाश क्मरकी पोक ये पांच तक्म 
आकाश मूतक देहमें होनेसे स्थूल देहसो 
आफाश मूलका है, “चलन कह्िये गसन सो 
शआायुस होने है घललन कह्िये अतैत्यका सुरडया 
सयो धायुसे होथे हे घावम किये दौड़मा चायुसे 
होये है, भसारण कट्टियं पसार करना वायुसे होगे 
है, संकृचन मास आाकृचन कद्िये संकशमा सो 
आयुसे होये हे--य॑ पाच सत्म चाय भूलरे स्पूश 
देशम होनेसे स्थूल देह वायु घलका है। क्ुघा कद्दिय 
मृत्य सो अग्रिसे होगे है, क्रप्ति नाम लेजका है। 
घृषा किये पियास गरमीसे होथे है, सो गरमी 
नाम लेजका है। आत्तस्प कडिय सुपति प्रीपस 
ऋतुमें होषे है, सो प्रीपम नाम लेजका है, मिद्रा 
अह्िय उंप सो ऋाकश्यसे होव है । बगन्ती कद्दिय 
लज अथवा हमियारी सो लेजसे होगे हे---प पांच 


ध स्थूल देह । ई३ 
तत्व तेज भूतके स्थूल देहमें होनेसे स्थूल देह तेज 
आूतका है। शुक्र कहिये वीथ जल रूप है, शोणित 
कहिये रूधीर जंल रूप है, लार कहिये बेटा अथवा 
कफ सो जल रूप हे, सूत्र 'कहिये पेशाब जल 
रूप हे, स्वेद कहिये पसीना जल रूप ह-यथे 
पांच तत्व जल भूतके स्थूल देहमें होनेसे स्थूल देह 
जल भमूतका हे, अस्थि कहिये हड्डी एथ्वी रूप हे 
सांस कहिये आमिष एथ्वी रूंप हे, त्वचा कहिये 
चमडी पृथ्वी रूप है, नाडी कहिये नस|एथ्वी रूप हे, 
रोस कहिये केस पृथ्वी रूप है--थे पांच तत्व पृथ्वी 
भूतके स्थूल देहमें होनेसे स्थूल देह एथ्वी भ्ूतका है। 

स रीतिसे पंचिकृत पंच मूतके पचीस तत्वसे स्थुल 
देंह बने हैं याते स्थूल देह पंच भूत रूप सो पंचिक्रत 
मआूतनका है सो स्थूल देहकी तनमात्रा यह ॥५३॥ 


तन मात्रा ॥ दोहा ॥ 
ताकी यह तनमात्रा, अधीक न्युन मिलि भाग । 
इक दूजे माही करण, मनुष्य देह वढ भाग 0५४ 


ह््र डस्वधघिआार दीपक- 


बर्णन--स्पूल देहमें आकाश भूतके तत्त्य 
शिराकाश नाम शिरकी पांख औ कंठाकाश कंठकी 
पोल झौ इच्याकाश हृष्यकी पोज उम्राकाश रुदरकी 
चोश और कटाकाश कंमरकी पोल ये पांच तश्य 
आकाश मसलक ल्पूल देहमें होनेसे स्पूण वेहसो 
आकाश सूलका है, “अलन कहिसे गमन सो 
चायुसे होये है चलन कह्टिये अग्ैब्यका सुरश्णा 
सो बायुसे होथे है घावन कहिये दौड़ना बासुस 
होषे है, प्रसारण कह्दिये पसार करमा बामुसे होषे 
है, संकृपषन नास झाकृषन कहिये संकूचना सो 
आसुस इहांसे हे--य पांच तत्य चाय सूलतरे स्पूल 
देहमें होनेस स्थूल देश बायु सूतरा है। कुपा कददिय॑ 
भूस्व सो अप्रिसे होये है, अभि माम तेजका ह।! 
लुपा कहिय॑ पियास गरमीसे होगे है, सो गरमी 
नास लेजरा है आतस्प कद्िय छुपति प्रीपम 
आुमे होचे है, सो प्रीपण नाम सेजका है, निड्रा 
कट्ठिय उंध सो झालस्पसे होते हे | काम्ती किये 
लेज अथवा हुसियारी सो लेजस होवे ह--थ पांच 
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तत्व तेज भूतके स्थृल देहमें होनेसे स्थृल देह तेज 
भूतका है । शुक्र कहिये वीये जल रूप है, शोणित 
कहिये रूधीर जल रूप है, लार कहिये बेटा अथवा 
कफ सो जल रूप हें, सत्र कहिये पेशाव जल 
रूप हे, स्वेद कहिये पसीना जल रूप हे-थे 
पाँच तत्व जल भूतके स्थूल देहमें होनेसे स्थूल देह 
जल भूलतका हे, अस्थि कहिये हड्डी एथ्वी रूप हे, 
सांस कहिये आमिष' पएथ्वी रूंप हे, त्वचा कहिये 
चमडी पृथ्वी रूप है, नाडी कहिये नस पृथ्वी रूप हे, 
रोम कहिये केस एथ्वी रूप हे--थे पांच तह्व एथ्वी 
सूतके स्थुल देहमें होनेसे स्थूल देह प्रध्वी भ्ूतका है। 
स रीतिसे पंचिकूत पंच सूतके पचीस तत्वसे स्थूल 
देह बने हैं घाते स्थूल देह पंच म्ूत रूप सो पंचिक्रूत 
'बूतनका है सो स्थूल देहकी तनमात्रा चह ॥४१॥ 


तन मात्रा ॥ दोहा ॥ 
ताकी यहतनमात्रा, अधीक न्युन मिलि भाग । 
इक दूजे माही करण, मनुष्य देह बढ़ भाग 0५श॥ 


१७ तल्वविधार वीपक- 


विधि ॥ स्वेया ॥। 


सोइ देह तन मात्र विधि यह । 

पति करण पद कह्दे याके।॥॥ 

एक भूतफे समदोभाग करी। 

कूराल, इक, भश, चार, दूजाके । 

ऐसे करे भाग सब भूतन क्‌। 

जोहोंवे जाका सोइ देवेताके ॥। 

मुख्य फूशल भाग अपनहुराखे । 
झनप सूतनके झ्रश मिलाके ॥५श॥ 
टीका--एष जो स्पूज देह कह्ि आये ताकी 
पह सनसातओ अपोत्‌ हस्वके अरपिक न्युन सास 
करके पक दूसरे सूतनक्त आपस में दिये जाये हैं 
लाफू करण कहे हैं सो करण हुइ के 'जो सलुष्प 
का स्थूक्ष देह सो पड़ा दुल्लेस प्राप्त होवे है काहेते 
जो देव शरीर है सो किन्तु पुण्प भोग्ज़े के बास्ते 


न्‍ँ 
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होवे है और पंक्षि तीथकादिक देह सी पाप मोगने 
के वास्ते होवे है परन्तु मोक्ष के वास्ते नहीं औ 
सन॒ष्य देह एक ही मोक्षुका द्वार हे थाते सनुष्य 
देह श्रेष्ठ कहिये है सो मलुष्य देह पुण्य ओऔ पाप 
कमका मिश्रित उत्पन्न होवे है यातें सुख औ दुःख 
सब भोगे है औ देव शरीर यद्यपि पुण्य के कहे है 
तथापि किंतु पुण्य कम के देव शरीर नहीं 
काहेतें ? जो देव शरीर केवल पुण्यके हो वे तो देव- 
ताओं को इषों अरू भय हुहे नहीं चाहिये घाते 
देव शरीर अधिक पुणथ ओऔ न्यून पाप का मिश्रित 
है और पशु आदिकन का देह अधिक पाप और 
'न्यून पुण्य का मिश्चित है खाते अधिक दुःस्खथर औ 
मैथुनादिक सुख भोगै हे इस रीतिसे मोक्षका हार 
मनुष्य देद सिद्ध हे सो देह की तन मात्रा विधि 
यह एक मूते के दो .भाग समान करके एक भाग 
ज्युंकात्युं कुशल रहे और दूसरे एक भाग के चार 
अंश करे इस रीति से स्व भूतन के 'भाग करे औ 
जो भाग जा मत के योग्य होवे सोह भाग ता 


5.4 सस्यविचार दीपक- 

मूतक देचे हो क्रो कुशल साग रहे ताकझू मुख्य 

भाग कहे है सो सुसय माग झाप रस्म छोब और 

अन्य खतन फे एक एक झश टोकर के झपने सुझुय 

भाग में मिका देखे साक पंचिकरण कहे हक ) 
सोतन मात्राका यह कोष्टक 
हित मसल पं 






















प्ष्वी के  अरत्यि | शाणित श्राजस्प संकुचत| कटाकारशा 
] शश ह ्‌ 


पर्द्य्श 
| 
लेज माड़ौ २ | सच २ रू 'घाम!|बलन २ 
न कण | पु कि व्थिल श्गर [रचा | स्‍्वेद २ | तपा २ |घावन ू 
इियण रोम | शार | निद्रा अखासल! शिशकाश 
पमश्मिम विशा 
सणेम--पह कोछक में सारे सस्य उत्तर दिशा 
मसूलम क हैं परन्तु प्रपे दिशा मूतन क साथ जो 
शस्व मिलते हैं सो सत्म पूमे विशा श्ूसन के कटे 
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जाते हैं सो दो दो आने के है ओर जो आठ आने 
के हैं सो 'भागकू' सुख्य भाग कहे हें ताकू' जो 
जाका मुरूष होवे सो अपना अपना सख लेवे और 
दो दो अपने के चार 'भाग कू' एक एक 'भाग अन्य 
भूतनक्‌' दे देवे ज्युं प्थ्वी का छुख्य भाग अस्थि 
सो प्रथ्वी आप रखती है काहेतें ? जैसे पृथ्वी 
कठिन है तेसे अस्थि नाम हड्डी मी कठिन है याते 
पृथ्वी अपना छुख्य 'भाग असख्यि सो आप रखती 
है और मांस जलकू' दिया काहेते ? जलकी नाई 
मांस द्रवीम्रत है खाते जलका है परन्तु एथ्वी की 
साथ मिलता हें याते मांस प्ृथ्दी का बोलते हें 
ओ नाड़ी तेजक्‌' दीनी काहेते ? नाड़ी तें जौर कीं 
प्रिज्ञा होवे है याते नाड़ी तेज की है परन्तु एथ्वी 
के साथ मिलती हें याते नाड़ी एथ्वी की कहे हैं औ 
त्वचा वायुकू' दीनी काहेतें ? त्वचा वायु से होचे 
हैं याते वायु की है परन्तु एथ्वी की साथ त्वचा 
मिलती हैं याते एथ्वी की कहे है, औ रोम आ- 
काश कू' दिया फाहेतें? जेसे अकाशका छेदन 


क्रूर लप््यधिचार वीपक- 


करमेसे आकाश क दुषस्त्र नहीं लैसे रोम कह्िये 
केशक्‌ झेदन करनेसे केशकू मी दु'स्‍्व महीं या 
रोस आकाशका है ट प्थ्थीके साथ मिलता है 
यालें रोस एस्थीका कहे हे और जलका सुरुप माग 
शुक्र सो जश रखता है काहेल॑ ? जैसे अछते घनस्पति 
की उस्पस्ति होती हे लैसे शुक्र मास यीये लें चर 
प्राष्ि की उल्पक्ति होती हे यातें जवका सुम्प्य 
माग शुक्र है सो जऊ रम्पता है और शोणित 
प्रस्षी फ़ दिया काहेटरा ? प्थ्बी के रंश समान 
शोणिल फ्रड़िये रुभिर भी शाख्ल रंग का है यातें 
शोणित ए॒थ्दी का है परन्तु जल के समान प्रवाहिक 
है पातें शोणिल जक्षका कहे हैं भी मृत्र शेज फू 

दिया काइतें ? अप्रि का उच्य शुण मश्न में हे 
शघातें सत्न लज का है परन्तु जककी माई प्रयाहिक 
है पाते सत्च जकका कट्टे है और श्येद चायु के 

दिया काहेश ? श्वेद का घायु सोपण करता है 

पाते श्वेद भायु का है परन्तु पसीना प्रधाहिक डर 

पाले श्वे”ट जछ का कहे ४ ओ सार ऋकाश ए 
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दीनी काहेतें ? लार छुस्तक में होवे है यातें 
आकाश की है परन्तु प्रवाहिक है घातें लार जल 
की कहे है औ तेज का 'सुख्य भाग ज्षुथा सो तेज 
रखता है काहेतें ? जाठर नें क्षुधा लगति है याते 
क्षुधा छुरूय भाग है सो तेज रख के आलस्य पएथ्ची 
कू' दानी काहेते ? आलस्य प्रथ्वी के सहश जड़ 
होन से एथ्वी की है परन्तु गरमी से आलस्थ होचे 
है यातें तेज की कहे हैं औ कानती जलकू' दीनी 
काहेतें ? स्नान करने से देह की कान्‍्ती होचे 
है यातें जल की है परन्तु तेज नाम कान्‍्ती का है 
यातें तेज की कहे हैं और तषा वायु क़ू दीना 
काहेतें ? तूृषा नास प्यास वायु ते लगती हे यातें 
वायु की परन्तु गरसी करती है यातें तृषा तेज की 
कहे हैं ओऔ निद्रां आकाश क््‌' दीनी काहेतें ? 
आकाश के सदृश्य निद्रा शून्य है घाते आकाश 
की है परन्तु निद्रा गरमी तें होवे -है यातें निद्रा 
तेज की कहे है ओ धावन छुख्य भाग वायु रखता 
है काहेतें ? जैसे वायु का तीज्न वेग है लैसे घावन 


घर सत््वविचार दीपक- 


का भी सीअ दंग हैं यासे घाबन धायु का छुरूप माग 
सो वायु रखता है और आकूसन प्रथ्थी क्ू दिया 
काहेत माफृसम कष्टिये संकृचन का भौ 

का जड़ स्थमाय है पाते आकूसन प्रथ्वी का ई परेतु 
बायु से सेकृचना होथे हैं, यातें वायुफा आंकसन 
कहे हैं झो चलम मलक ठिया काहेलें ? 'चकन 
में जलके समान चकनेकी गति है यातें 'पक्षन 
जखका है परंतु बायुघ्चोम करे तो गन घने नहीं 
पार्तें चक्षन वायु का कहे हैं औ घखलन लेजकू 

दिया काडेसे ? अशेस्य का सुरडइ ना गरमी से 
होवे है पातें वजन तेज का है पर॑तु पासु मंद 
होथे तो हाथ पैर घछ नहीं पाले घएणन चायुका 
कहे है औ प्रसार आफश कं दिया काहेतें प्रसार 
कहिय आकाश की माई चौड़ा होना यात आकारा 
का प्रसारण ह परतु घायु से हाथ पेर चौड़े होत है 
यासे प्रसारण वायू का कह हैं झो शिराकाश सुख्य 
भाग भाकार का सो आझाकार रस्वती है काहेतें! 
जैसे आकाश कड़ाहाके समान गोल है तैसे शिर 
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सी गोल है घाते आकाश अपना घुख्य भाग शिरा- 
काश रख के कटाकाश पएथ्वी कू' दीनी काहेते ? एथ्वी 
का मल रहने का स्थान कटाकाश है, याते- कटाकाश 
पृथ्वी की है परंतु कठआाकाश पोली है घाते आकाशकी 
कहे है और उद्राकाश जल कं दीनी काहे तें ? उदर 
जल का स्थान हे यातें उद्राकाश जल का है परस्तु. 
पोली है घातें आकाश की उद्बराकाश कहे हैं ओ हृत्या- 
काश तेज कं दीहिन काहेतें हृदय में अश्नि रहे है याते 
हृव्याकाश तेज की है परन्तु पोली है याते आकाश 
की कहे हैं औ कंठाकाश वायु कू' दीनी काहेतें ? 
कंठ वायु ग़मन का द्वार है यातें कंठाकाश वायु 
की है परन्तु आकाश के सामान पोली है याते 
कंठाकाश आकाश की कहे है इस रीति से थे पचीस 
तत्व ओत पोत छुड के जो स्थूल देह चने है सतो 
पंचिकृत भूतन का है तहां दृ्टान्त ॥३४॥५५॥ 
.. दृष्टान्त ॥ दोहा ॥ हे 
ज्युं पंच रंगी बंगला, बनत्‌ बहु विधि भाग -। 
त्युं बन्‍्या स्थूल देह यह, तासुं राख विराग ॥५७॥ 


डर सस्ययिचार दीपक- 


तेमिश्यासत्यसिद्धनहीं, भात्मवैतन्य सत्यसिद्। 
सोहझ्ात्मस्वरूपतू श्ोस्स्रमिध्याप्रसिद्ध ॥२७॥ 


टीका--मैसे पाथ संगवाक्ता मकान घनना है 
लाके बिपे पडेरी घास अरू रंग रोग नादिक पढ़ा 
प्रकार के पदा4 होये है जैसे ही यह स्पूश् देह 
नाना धकार तस्ब से यमता है झयो स्थृूज देह मिष्या 
है सत्प मझीं भऔ मो आत्मा सैलन सो सत्य है 
तलाक सस्य सिद्ध कहिय॑ है और सप मिष्या प्रसिद 
प्रतीस हास हैं सहां दछान्व-एक ज्ञानि और एक 
अज्ानि दोनों रस्ते पर झा रह है सो रस्ते पर 
शाड़ी देस्थ के ज्ानि सप््माश्ञामि बोलता हांभा 
कि अपन फूरती से चक्तिये सो गाड़ी पर सैठ फेपे 
लग ज्ञानि कद गाड़ी है महीं लू कृठ योकता है 
अज्ञानि कह हे जू स क्ृठ होड॑ तू सेरे सुश्य पर 
थपड़ मारना ज्ञानि कहें छू गाड़ीपर हाथ खगा #ू 
ग्रह गाड़ी है एसा जू सिद्ध कर देशा लू मै थपड़ 
साम्गगा अज्ञानि माड़ि उपर शाप छागा के चीछता 


स्थल देह रे 


हावा कि यह गाडी है ज्ञानि कहे थे तो चकर हे 
नव दूसरे ठिकाने हाथ लगाया तो कहा कि ये तो 
धुरी है ऐसे गाड़ी की संपूर्ण अवेठव पर हाथ रग्वा 
गया परन्तु सारी अवेब्ब के पृथक एथक नाम होने 
से यह गाडी है ऐसा सिद्ध हुआ नहीं यातें अज्ञा- 
नि कहे मेरे सुग्व पर थपड़ मारो ज्ञानि कहे तेरे 
छुख पर हाथ धर के यद्द छुख है सो सिद्ध कर दे 
तो थपड मसारूं अज्ञानि छुग्व पर हाथधर के यह छुख 
है ज्ञानि कहे थे तो गाल है अज्ञानि अन्य गौर 
हाथ घरा तो कहा कि थे तो होठ है ऐसे सुख भी 
सिद्ध छहुआ नहीं इस रीति से स्थूल देह भी वह 
तत्नसे छुआ है यातें सिद्ध नहीं ओ सत्य मी नहीं 


अरू आत्मा सत्य ओ सिद्ध है अब जाग्रत अवस्था 
घह ॥ ५६॥ ४७ ॥ 


जाग्रत अवस्था ॥ दोहा ॥ 
जाग्रत अवस्था नेत्रमें, बेखरी वाणी जाण । 
क्रिया शक्ति स्थूल मोग,रजोगरुण पहिचाण॥५८॥ 


ड सस्यविजार दीपक- | 


अकारपच्रसोमात्रा, धोरविशभमिषान।. ४ 
ये भाव्तल जाग्रत के, स्थूल देह के जान ॥*छी 

दीका- स्पूछ देह की जाग्रत भषम्था है मां 
आम्रत अथस्था का नेच्न विये स्थाम है परा परपस्ती 
सप्यमा और चेस्वरी ये चार परक्रारकी भाणी कहिय 
है तामें चैम्मरी वाणी मो जाप्रत में है औरषिया 
शक्ति है ओऔ उस्य दुप्ञार्दिक स्थुल भाग है पचमृत 
के रजोगुण तमोग्रण औ सल्पय॒ण पामें रजोय॒ण सा 
जाग्मत में है भौ प्रणयम क जो अकार उकार सकार 
येलीन भष्जर ताक माश्ना कहे हैं ता म॑ अ्रकार भघचर 
सो जाग्रत अबम्था पिपेमाओा है औ विश्वनैजस 
प्राश् औ सूथीय चार झसिसानि भैेतन ऋ नाम है 
तामें चिश्व चेतन सो जाग्रतम अमिमानि है, य॑ 
आठ सत्य जाग्त अग्रस्था के हैं, सो स्पूल देहक 
जाने ला विश्वकी स्रिपुटी यह ॥५८:॥४६॥ 


स्थूल देह यू 


विश्व के भोग की त्रिपुटी ॥ सवेया ॥ 


पाचज्ञान इच्धिय कर्मकी पांच । 
अन्तःकरण चारही जानि जे ॥ 
* विषय शब्दादिक वाक्यादिक पांच । 
शंकल्पादिक चारही मानिजे ४0 
चोदः इन्द्रियके देवता भी चौदः । 
ताकी चौदः त्रिपुटी बखानिजे ॥ 
तातें व्यवहार जाग्रतमें होत है। 
न्युन तत्व ते हानि पहिचानिजे॥६०॥ 
टीका--पांच ज्ञान इन्द्रिय, पांच कम इन्द्रिय 
और चार अन्तःकरण ये चौदह इन्द्रिय के चौदह 
विषय तथा चौंद्ह देवता इतने क॑ विश्व के भोग की 
ज्रिपुटी कहे हैं सो तज्रिपुंटी से-जाग्रत की सम्पूर्ण 
व्यवहार सिद्ध होवे है यासें जितने तत्व कमती होचे 
उतना व्यवहार कसती होवे है ताका यह कोए्क 


3 सच्यदिश्यार दुपऋ- 


























धंभ [पप्बी! गूदा -व्यिज्द सुत्यु सदंगा। रे सत्र 
बप्पेन ये (४० ) तस्थ से जाग्रत का ब्यबह्ार होते 
परन्तु जो तस्व कमती होये ता ष्यपष्टार भी 
कमती होथे, नंत्र रहित अन्भा, काम रहित 
चहिरा, सैसे और सी जान छेना | प्राणका देवता 
पृथ्णी बिएर सागर म देस्णना ओ स्पस्थनस्स 
अम्त।करण स्पृक् दह क संग्रह तस्थ यह ॥8६०॥ 


स्वूल देह के समग्रह तत्व ॥ दोहा ७४ 
पीस तत्र पचि छतके, भ्रष्ट जाग्रत के भान | 


ये त्ेंतीस स्थूल देह के, झात्म के नहिं मान ॥९१॥ 
रीका--पूर्ण कहे ऊां पंचिकूल सहापश्ष सूतक 


माश्ष 


स्थुल दह घर 
पचीस तत्व और आठ तत्व जाग्रत अचस्था के, 
ये समग्रह तेंतीस तत्व सो स्थूल देहके कहिये है, 
आत्मा के नहीं, काहेतें ? जैसे तत्व जड़ मिथ्या 
है तेसे स्थूल देह भी मिथ्या जड़ है सो जड़ ते 
जड़ की उत्पत्ति होगै, परन्तु जड़ तें, चेतन्थ की 

उत्पत्ति, बने नहीं ओ स्थल देह मिथ्या अनात्म 
है और आत्मा सत्य चेतन है सो तम प्रकाश की 
समान है, इस रीति से आत्मा के तत्व नहीं ॥६१॥ 


शिष्योबाच ॥ दोहा ॥ 
काको अनात्म कहत है, कौन आत्म का रूप। 
तम प्रकाश जान्या चहुं श्री गुरु मुनि के भूप ॥६२॥ 
श्री गुरूरूवाच ॥ चोपाई ७ 
जा उपजत हैं जातें जाहां। 
दोनों अनात्म जान ले ताहाँ ॥ 
युं स्थूल देह तलते याहां। . 
सूच्तम कारण आगे वाहां ॥४१॥ 


डेम शस्बविधार वीपक- 


मो श्रनातम दुख मूल खेदा । 
चेद करत यु ताका छेदा॥ 
झात्ससत अजन्य अखेदा । 
सो तम प्रकास दो मेदा ॥९६५॥ 
झोर झात्म न उपजे विनशे । 
यातें वेद कहत सत जिनसे ॥ 
झात्म कू ब्रह्म कहिये इनसे। 
तजि भना ह्म लगाव मन तिनसे ॥६५॥ 
॥ दोहा ॥ 
अनात्म म्थूल देहसे झात्म चेतन मिन्न। 


यातें झनात्मद्न्य तजि, भात्म दष्ठ चिंन ॥९६॥ 
दीका-हैं शिष्प तेरा यह कहना है कि 
आत्सा औ अनात्मा सो तम भ्रकाश कीं नाई है 
साले आत्मा का रूप कसा दे भौ अनात्मा का क्‌ 
बहने हैं, सा श्हों ( उत्तर ) जा पदाये जा परतु 
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से होगे, तहां सो दोनों क॑ ऊनात्सम कहिये है 
ऐसा स्थूल देह तत्व से हुआ है, तेसे सक्षम देह 
आओ कारण देह सो आगे कहेंगे, सो तीनों देह 
दुःख का सूल क्लेश रूप है, याते वेद तिनको नाश 
करता है और आत्मा उत्पत्ति रद्दित खत; सुख 
रूप है, ताक' प्रकाश रथ रूप कहिये हे और देहा- 
दिक अनात्मा सो तस कहिये रात्रि रूप हैं यह 
ताका दो प्रकार के सेठ कहिये है और आत्मा न 
पन्न होगे है ओऔ न विनाश होगे है जिनते देद्‌ 
ताक सत्य कहते हें इस रीति से आत्मा कं ब्रह्म 
ऋटिये है घाते अनात्सा का त्थाग ऋरके आत्मा सें 
अहं 'साव करे--हाहेते ? सो च्रह्म निज स्वरूप हैं 
ओऔ ता खरूप के अज्ञान क्‌' कारण देह कहे 
है सो कारण देह से रक्ष्म देह होने है और 
खत्म देह से स्थुल देह होगे है ताकू' अनात्म 
कहिये है औ चेतन क्‌' आत्म कहिये है लिनमें 
अनात्म उत्पन्न होगे औ नाश होवें, याते प्रातिभा 
सिक्त नास प्रतीति सात्र सो मिथ्या हे और आत्मा 


पून सश्यविश्वार दीपक- 

उस्पसि नाश रहित है यालें सस्य कहिये हे और 
सो अमास्मा स्थूल देह दसश्प है और ताका वरष्ठा 
आत्मा सो स्मूल देह स भिन्न हे पाले अमास्म 
शण्य का स्याग करके झाल्म द्रष्म की पद्विचान करे 
औौ जो पदाथ सनमृख होव ताक दरय कहिये है 
ओ लाके देच्बने बाते फू द्रछ्ठा कहिये हैं, स्पृल देह 
इस्‍्प है झौ आत्मा हछ्ठा है, तादरछा क॑ साथी 
कहे हैं ॥९२ स ॥६६॥ 


शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 
देह विन क्रिया हे नहीं, भरु क्यो भात्मा मिन्न | 
सो मेरे सशय मिटे, व युक्ति कहो प्रवीन ॥६७ 
श्री गरोत्तर ॥ दोहा ॥ 
जहा किया दें देह सें, तहां चेतन अकाश । 


सोई साज्षी मिन्न यहा, किन्त दे आभास ॥६८। 
दीका--हे शिष्य ! जहाँ स्पूल देह से किया 
हाबे तहा आत्मा प्रकाश कद्दिय किन्तु देस्पन बाका 


स्थूल देह प्र 
है ताक्‌' साक्दी कहे है सो साक्षी यहां न्धारा हुआ 
केवल आमास देता है और निर्विकारी है अरू 
स्थूल देह घट विकारवान है ॥६७॥ ६८ 
शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ _ 
पठ विकार काको कहे, सो कहो शुरू देव । 
देह विकारी दूर करि, जाए निर्मल भेव ॥६६॥ 
श्री गुरू घट विकार ७ दोहा ॥ 
जन्मे १ है २ वृद्धि करे ३ चोथा तरूणा होइ ४ 
जरा अरू५ विनाश होने ६ षट विकार यह सो३:७० 
पंचिकृत पंच भ्ृतका, स्थूल देह बखाण । 
निज भ्रांतिसे मानि रहो, सिंह बकरे प्रमाण ॥७श। 
टीका--हे शिष्य स्थूल देह जन्मे है औ है 
कहिये स्थित प्रतीति ओ चृद्धि कहिये बड़ा होवे और 
तरूण कहिये युवा ओ जरा कदिये बूढ़ा औ विनाश 
' कहिसे नाश थे घट विकार वाला स्थूल देह कहिये 
है ताको पंचिक्रृत महापंचम्ूनन का पूर्व कहि आसे' 


पर रष्यजिझाार दशीपक- 


हैं सो स्पृष् वेहक्‌ ध्ान्ति से लू अपना सानि रहा 
है सो जैसे सिंह कू थकरे का अष्यास हुआ था 
लैसे तेरे ऋ भी मिय्मा देहाध्यास हुवा हे शहां 
(दृष्टान्ल ) कोड एक जीवनराम नाम का साहकार 
होगा सो घममे कार्य करने के घास्ते अन्प जासि स 
मोजनशाक्षा मकान असुक बे के घाहद मांग े 
अपने रहा परन्तु धर्मकार्य तो कुछ किया 
महीं और यबाहदा हो चूका याते धन्य ज्ञाति 
जाले ने सक्तान भ्वाखी करने के धासत कहा तथापि 
सीबनराम ने कुषछ्ठ उच्धर दिया नहीं याते अन्यज्ञाति 
भाते ने अदालत में दाघा करके सकान घीन लिया 

और जीबनराम का जेल दाग्पिता किया, काहेतें ? 

असेकाये किया मही और मकान मेरा है ऐसे ठराई 

बरी इस यास्ते जीवनराम जल पास हब, 

॥ सिद्धान्त ॥ जीवमराम कह्ठिये जीय सो 

मोध्ध करने के यासते भनन्‍प ज्ञाति पंचमूलन से 

हअगयु करार करके मोजमशाजा रूप स्पृक्त देह मांग 

के रहा ओो धर्मकार्य सोच किया नहीं अर बिपय 


स्थूल देह ५३. 


भोग में आयु बित गई तब पंचकूलोंने स्थूल देह 
वापस के निमित्त तगादारूप बृद्धावस्था भेजी तो भी 
अज्ञानी जीव नहीं मानता है थाते पंचमतों ने इेश्वर 
अदालत यमराज से पुकार करके स्थूल देह छीन 
लिया और जीवक' जेलरूप चौरासी में भेज दिया 
काहेतें ? जीव ने धमनीति विरूद्ध दुस्तरकम किये 
आओ मोक्ष किया नहीं इसलिये जीव चौरासी घोनि 
विषे जन्म मरण रूप अ्रमण क प्रोप्त हुआ 
इस रीति से स्थूल देह पंचभूतन का जानि के अहंता 
दूर फरे (दृछ्छान्त दूसरा ) कोडे एक गडरिया पहाड़ 
से सिंह के बच्चे क' पकड करके अपने बकरे के साथ 
अरण्य सें फिराता छुवा घास चाराता है और बड़ा 
बकरा नाम «से बुलाता है तहां दूसरा जंगली सिंह 
आया ताक देख के बकरे के साथ डरका मारा 
सिंह का बच्चा भी सागा तब देख के जंगली सिंह 
बोलता भसथा कि हे साहे तू सिंह मेरी भय से सत 
भाग तब सिंह का चच्चा कहे लू सिंह है ओ में सिंह 
नहों हूं तू मेरेकू मारने को सिंह कहता है ऐसा 


श्र लस्‍््वधिआ्चार दीपक- 


हैं सो स्पृ्त देहक श्रान्ति से तू अपना सामि रहा 
है सो जैसे सिंह क्‌ बकरे का भध्यास हुआा था 
लैसे तेरे मी मिथ्या देशाध्यास हुवा है तहां 
(दृष्टन्ल ) कोड एक जीबनराम नाम का साहकार 
होगा सो घम काये करने के वास्ते अन्य जाति से 
मोजनशाक्षा मकान असुक बर्ष के वाइद साश के 
अपने रहा परन्तु घमकाये तो कुछ किया , 
महीं और धाहदा दो चुका याते धन्य ज्षाति 
लाते ने मकान स्नाली करने के यास्ते कहा तथापि 
जीबनराम ने कुच्च उत्तर दिया नहीं याते अन्यज्ञाति 
घासते मे प्रदाशत में दाया करके सकाम छीन स्षिया 
ओर जीघनराम क॑ जेल दाम्पिस्त किया, काहेतें ? 
घमकार्य किया नहीं और मकान मेरा है ऐसे ठशाई 
करी इस पास्ते जीखनराम जेल दास्िल व का 
॥ सिद्धान्त ॥ जीषनराम कट्टिये जीब सो घर्मकार्य 
सोक्द करने के वास्ते अन्य ज्ञाति प॑ंचमूतन से 
आयु करार करफे मोजमग्ाला रूप स्पृञ देह सांग 
के रहा झो घमकाय मोल किया महीं अरू विपय 


स्थूल देह प्‌ 


गेग में आय बित गड्े तब पंचमूतोंने स्थूल देह 
गपस के निमित्त तगादारूप वृद्धावस्था भेजी तो भी 
ज्ञानी जीव नहीं मानता है याते पंचमूतों ने इेश्वर 
प्रदालत घमराज से पुकार करके स्थूल देह छीन 
लेया और जीवक' जेलरूप चौरासी में मेज दिया 
हहेतें ? जीव ने धमनीति विरूद्ध दुस्तरकम किये 
भ्रौ मोक्ष किया नहीं इसलिये जीव चौरासी घोनि 
चेषे जन्म सरण रूप भ्रमण क' प्रोप्त हुआ 
इस रीति से स्थूल देह पंचनूतन का जानि के अहंता 
दूर फरे (दृष्ठान्त दूसरा) कोड एक गड़रिया पहाड़ 
से सिंह के बच्चे क' पकड करके अपने बकरे के साथ 
अरण्य सें फिराता छुवा घास चाराता है और बडा 
बकरा नाम “से वुलाता है तहां दूसरा जंगली सिंह 
आया ताक देख के बकरे के साथ डरका मारा 
सिंह का बच्चा सी भागा तब देग्व के जंगली सिंह 
बोलता भया कि हे भाई तू सिंह मेरी सथ से सत 
भाग तब सिंह का बच्चा कहे तू सिंह है ओ में सिंह 
नहों हूं तू मेरेकू मारने को सिंह कहता है ऐसा 


च्ए शस्वदधिक्चार वोपक- 


सुन के जगली सिंह ने अनुमान किया कि से बजा 
पकड़ में आया यात बफरे के साथ धास स्याता 
हुया मेरे से डरता है अरब दया मावसे ताको में 
सिंड माव करूं ऐसा विचार करक फेर क्यो हे 
माई लू मेरे से माग नहीं औ मेरी घातों सुम जैसा 
मैं सिंह हूं मैस सू सी सिंह है तब यश्चे ने कहा में 
लो घड़ा चकरा हूँ सिंह नहों लब ज॑गकी सिंह 
सीसरी दफेर गोला हे 'साह टू डरता है सो भत डर 
ओ में प्रतीक्षा से महीं सारंगा लथापि भिश्वास 
आधे नहीं तो दूर म्बड़ा रद परन्तु एक षातो सुम 
ऐसे धीरज क॑ प्रसाणपिक थम जानि के थश्षा कूर 
स्वड़ा हुवा सुनता है भौ जंगली सिंह बातों क्टे 
है-ई माई तेरी ओऔ मेरी संपूर्ण ऋषयब समाम सूप 
है झौर बकर की संपूर्ण अ्रधपय विशधण दे इस रीति 
से लू घकरा नहीं अरु सिंह है सब षह यश्षा घीरजसे 
गोलला भया कि मेरा औ तुक्मारा सुस्ब समान 
ईस मान काई ल में घास प्वाता हूं और सुस्म नहीं 
देस्नसा हैं और तुम तो मांस म्याले हो पात सो मरा 


स्थूल देह ४ 


संशय मिट जावे तो में सिंह हं ऐसा माने तब 
दोनों जल किनारे पर जाके संदेह दूर किया और 
बकरे को सारने लगा ( सिधांत ) गडरिया रूप 
अहंकार महा मेरू त्रह्मः पहाड़से चैतन सिंह बच्चे- 
रूप जीवक्‌' पकड़के बकरे रूप इम्द्रियन के साथ 
अरण्य रूप संसारमे फिराता हुआ घास रूप विषय 
रुग्व मोगता है ओ बड़े बकरे रूप देहाध्यास कराता 
है तहां कोह वनदासी वाध रूप ब्रह्मनिष्ट का आ- 
गसन छुआ ताक्‌' देखके पांसर आज्ञानी दूर भाग- 
ता हैं तो सप्नागभकी का कहे परंतु संत बड़े परम 
दयालु हैं याते रोचक भयानक यथाथ शास्त्रन सहित 
अनेक युक्तियोंसे घर रस्ते पर चला रहे हैं याते 
विरले विरले वीर पुरुष इन्द्रियनका दमन भी करते हें 
यातें ज्ञान द्वारा मोक्षकु' प्राप होते हें और कितने 
पामर चौरासीमें भ्रमण करते भी है ॥६६॥७०॥७१॥ 
शिष्य प्रश्न ॥ दोहा 0 
भगवन यह संसारमें, लख चोरासी खाण । 
सो भोगे कौन कमतें, कहो मोकू' बचाण ॥७२। 


भ्५ शस्वविश्यार वीपक- 


श्री गुरू तीन प्रकार के कर्म ॥ दोहा ॥। 


प्रथमक्रिया जन करत है, ताको जु दोवे फल । 
सोही सचित जानिये, नेमित प्रार्नन बल ॥७१। 
प्रान्धसे काया बने, लिंग युत्‌ सग जीव । 
पुन्यपापसोभोगंवे, भौरमिन्नझात्माशिव ॥99॥ 


टीका--हहै शिक्ष्य मनुष्य प्रथम जो क्रिया 
करता है. साक्‌ क्रियमाण कमे कहिये हे, सो 

कियमाण से जो पैदा हो मे सो फक्ष है, ताको संचित 
कह हैं, और पुन्य पाप कर्म भी कहे हैं, झऔ संधित 
क॑ माहिस मजीवक जो 'ोगानेके बासस्‍्ते इख्वर 
निमिल करत है, छाका प्रारब्प कर्म कहिय है, सो 
परारन्ष क मलस काया घने है, सो काया का संगी 
किंग दूँह युत जीब हैं सो जीय पुन्य पापका भोक्ता 
कहिय ई, और असंग जो आ्रात्मा सो अमाक्ता 
शिप कह्िय कक्याण रूप है, ॥3२॥७३॥3४॥ 


स्थल देह ५७ 


शिष्योबाच ॥ दोहा ॥ 

क्रिया कर्म कित भाँतके, कहिये ताकी रीत । 
सो मेर हिरदे लखो, गुरू देव मुनि विचित ॥9५॥ 

श्री गुरू-क्रिया कम ॥ सोरठा ७ 
विस्तारी कहु बात, सुनहु शिष्य सो कम की । 
हिय लहेकुशलात, यह भी तीन प्रकार के ॥७५६॥ 

0 कवित्त ॥ 

चोरी जारी हिंसा कम, कहतकायाकेसोड । 
नियाभूठ कठेरता, वाचालु वाक मानिले॥ 
शोक हथष द्वेष बुद्धि, तीन दोप सन केहे । 
काया वाचा मनहूँ के, दश दोष ठानिले॥ 
तीन काया चार वाचा, तृयदोष मनके जो । 
ये दश दोष जाल जम्त्‌ पहिचानि ले ॥ 
लखचोरासी खाणि विषे, सो कम भ्रमाये है । 
यातें जो त्यागै ताकू' जीवन मुक्त जानिले ॥७७॥ 


हि खविचार वीएक- 


टीका--है शिष्य फ्रियमाय क्मे भी तीनभकार 
के फहिय हैं, सां पिस्तार से कहता हैं, ताको पर्सन 
होके सुण चोरी ब्यभिचारी और ईिंसा ताक 
कांयिक कर्म कहिये है, कृठ मोलना और अधिक 
चोलना तथा निन्‍्दा और कठोर यचन ताक वाचिक 
दोप कहिये हे, शांक होसे हे दोसे, भो किसी 
का टेप करने थाणी सुद्धि ताकू सानपिक दोप 
कहिय है, काया के कहद्िये जा शरीर से कर्म होसे 
सो भौघाधिक कहिये जो रसना से कर्म होशे सो 
की मानसिक कहिये जा अन्त'रूरण से कम होसे 
ये दशों दाप कड़िये है सीम कासा की, चार षाणी 
के और सीन मानसी कहिये अम्त करण के ये दश 
ग्रुण अथग की जाक्ष रूप है सो गुण जीय को 
चौरासी पोनि मोगात हैं। पाने य दरों गुण सजे 
सो जीवन मुक्त है ॥9५॥9६॥७७॥ 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 
तन मरे जब भोग नहीं, तब कम कहा समाय । 
आव याकी उत्तर कहो, थी युरु मुनियय ॥७प।॥। 


'स्थूल देह १६७६ 
श्री गुरोत्तर ॥ दोहा ७ 


कम रहे लिंग देहमें सक्षम जाको नाम | 
पुन्य पा५ फल भौगगे, धरे दसरो धाम ॥७६॥ 
जीव कर्म नहीं भोग, भोगे सक्षम देह । 
आत्मसे भिन्न जोव नहीं, जोति आभा सजेह॥८+। 
टीका---है शिष्घ तेरा कहना यह है कि जब 
देह का नाश हो जातले तब 'सोग्य 'भोगने का 
साधन जो स्थूल देह है ताका अभाव होनेसे 
मोग्ख का सी अभाव होना चाहिये यातें तिसे 
काल में कम कहां रहे हैं सो तेरर कहना है ताका 
घह उत्तर जब पूछे स्थल देह का नाश होगी तब 
लिग देह मे रहे हे सो लिग देह क' सक्म 
देह कहे है ता खच्स देह अपने कम सहित उत्तर 
स्थूल देह क' घारण करता है और फेर पुन्य पाप 


के फल सुग्व दुःख क' 'मोगे है सो रक्ष्म देह प्राण 
इन्द्रियन का है सो कत्तो मोक्ता है ओऔ जीव को 


० शस्वबिचआ्यार दोपक- 

मोक्ता है नहीं काहेत॑ ? जैसे जाति से प्रकाश मिन्च 
होम नहीं तैसे आत्मा का जो सुद्धि में आमसास है 
लाक जीव कहे हैं, इस रीति स जीव आत्सा से 
असिहझ फच्ती मोक्ता रहित है (७८॥७६॥८०॥ 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥। 


स्थूल देह सो में नहीं, मेरा सृत्तम देह । 

जामें कम भाखियत, लिंग बखाने ते, ॥८श॥ 
टीका--हे गुरू ओआ स्थूक देह सो मैं नहीं झौ 

स्रा मी नहीं परन्तु सूत्रम वृष सो मेरा हे ऋझो 

मैं है काहेतें ! जा कचम दद सा कमे कू रहने 

का स्थान है और कसा भाक्ता मी ई पास सो 

खच्चम देह मेरा है, ॥८१॥ 


श्री गुरोपदेश ॥ दोहा ॥ 


सदा भी तेस नहीं, तू सृक्त्म तें भिन्‍ने । 
जेसे तत् है स्थूल के, तेसे लिग ही चिन्तन ॥< २।॥। 


सूच्म देह... 2 


, टीका--हे शिष्य सक्षम देह भी तेरा नहीं औ 
तू खक्षम देह नहीं, काहे तें ? जैसे स्थृल देह के 
तत्व है, तैसे ही लिंग देह के तत्व जान, याते 
सक्त्म देह से मी तू भिन्न हे ॥८श॥ 


शिष्योवांच ॥ दोहा ॥ 
में बुद्धि बलहीन प्रभू, तुम हो धुद्धि निधान । 
जो यथा योग्य सो कहो, जाते होय कल्यान॥८श॥ 
भगवन जान्या में चहूं, लिंग देह विस्तार । 
तत्व अरुताकी अवस्था, पुनि त्रिपुटी निधार ॥८शा 
श्री सुरू सूक्ष्म देह ७ सोरठा 0 
सूक्षम देह प्रकार, सावधान हुइ शिष्य सुन । 
भाखू तल निर्धार अपंबिकृत भूतन के ॥८५॥ 
तत्व उपजत हे जेह, वाहिं देह सूच्षम क्यो । 
पढ़ उत्तर दक्षिण तेह पुनि पूर्व पश्चिम पढ़े ॥८६॥ 


दीका--है शिष्य खत्म देहका प्रकार घह 


घ्श्‌ सस्पबिचार वीपक- 

साथपान हुडड के छुम, अपंसिकृत सहापंधमूसतनफ 
तस्ष सो निध्योर्के, कहता हूं, ये सत्थ जो उत्पन्त 
होये, सोई सक्षम देह कछ्या है ताका झांगे को्टक 
है सो कोपए्टक प्रथम उत्तर विशा ले द्चिण दिशा 
पढ़ना अन॑तर पुश्षे दिशा लें पश्चिम विशा पढ़ना, 
सो तस्थ की यह ॥८५॥८३॥ 


अ्ट पुरि ॥ कवित ॥ 
पच भूत प्रथम पुर दूजो पुर सल को । 
पाच प्राण वायु पुर तीसरो बलानिये॥ 
चौथो पुर ज्ञान इंद्रिय कर्म पुर पचणो । 
शब्द भादि विषय को पुर नहीं मानिये ॥| 
फाम कम नीव भपिया पुर छ सात थाठ । 
पुराण की रीति यह भ्रष्ट पुरि गानिये ॥ 
सत्म देहके सत्रा तल्न वेद में कहते है । 
ताको मेद लेश यहां ग्रहण न जानिये ॥८णा 


सूच्म देह द्रे 


कर्ता भोक्ता अंतःकरण व्यान वायु बेठके । 
आय दर श्रोत्र पर शब्द सुणा घारे है॥ 
यातें जो कमइंद्रिय वाणी सेवक ताकी सो। 
ज्ञनहु कावन को वचन उचारे है॥ 
ऐसे मन बुद्धि चित अहंकार कर्त्ता भोक्ता । 
निज निज वाहन तें बठके पधारे है ॥ 
निज निज द्वार पर आय भोग इच्छा करे । 
तेहां जाका जो सेवक सो भोग लही भरे हैं ॥८८)॥ 
टीका--अपंचिकृत सहापंचमूतनका प्रथम पुर 
ओसत्व कहिये पांच अंतःऋरणका दूसरा पुर ओ 
पांच प्राणवायु का तीसरा पुर औ चतुथ पुर पांच 
ज्ञान-इंद्रियनका ओऔ पांच कमइन्द्रियनका पांचवां 
पुर और पांच शब्दादिक विषयन का पुर नहीं, 
काहे तें ? यह अष्ट पुरि विष कत्तों भोक्ता पांच 
अन्तःकरण है, औ पांच प्राणवायु सो पांच अंतः- 
करण के वाहन है, ओ पांच ज्ञान-इन्द्रिय सो पांच 


3] मश्वधिश्ार दोपक- 


अल'करणपके शार है, ओऔ पांच कमंइन्द्रिय सां पांच » 
अंलकरण के सयक हैं, ओर पांच विषय सो पांच 
अंत'करण के मोगने के कास्ते किंतु भोग है, मासे 
भिवयमफा पुर नहीं कहिये है, भौ नाना प्रकारकी 
फासमाका जे स्वरूप सो पछ पुर हे झऔ कर का 
सप्त पुर हैं और जीव अधियाके सम्पंघका प्रष्ट 
पुर लाए पुराणकी रीलिसे अझणपुरि कह्िय है भो 
चेदाल संप्रदाय षिय॑ खत्तम देहफ सम्रह् सत्य 
कहिये है सो अधिक न्यून तस्वफा भेद है, तथापि 
सो 'भेद्‌ का शेप मी ग्रहण नहीं काहे ले जैसे »गौ 
के यकल्ी अथया पप्चिया होसे सां देखमेफा महीं 
किंतु दृष रूप सक्षम वेहकाही अमीकार यार्तें 
सेदका स्पारा करके पुराणकी रीतिस सत्यका 
भर्णम-कसो मोफ्का अधोत्‌-कर्मकां करनंषाला झओौ 
लाफेफल के सागने घाका सो अंत'करण धस्तुता 
एक ह परंतु चार ध्रतियों करके अल"करण पांच 
कष्तो मोरा कदिये है अंत'करण-मन-बुद्धि चित्त 
अहंकार तामें प्ंत'बरण अपने घाटन म्यपान धायु 


| ७ 


सूच्म देह ब्र 


पर बैठ के अपने द्वार ज्ञानेन्द्रिय शत्र द्वार पर आयऊे 
अपना विषथ शब्द सुनने की इच्छा करता हे यहिं 
सेचक कम इन्द्रिय वाणी सौ अपना विषय वचन 
बोल के शब्द का ज्ञान कराता है, ऐसे मन आदिक 
अपने अपने बाइन पर बैठ के अपने अपने द्वार 
पर आके अपते अपने विषय की इच्छा करते हें 
यातें, सेवकऋ कर्मद्रियां मिज निज विषय तें क्रिया 
करके ज्ञानेद्रिय द्वारा मन गआ्रादिकन के ज्ञाच 
कराते हैं, सो कोछकमें प्रथम उत्तर दिशातें दक्षिश 
दिशा पढ़े अनन्तर पूछो तें पश्चिम पढ़ें तहां पांचों 
अन्तःकरण के विषय तथा देवता और पांचों प्राणद्े 
स्थान ओऔ किया है और पाँचों ज्ञानेन्द्रियके विषय 
ओऔ देवता है और पांचों कर्मेन्द्रिय के विषय ओऔ 
देवता है और पांचों विषय किन्तु अन्तःकरण पांयों 
के भोग है सो भोग क्रिया स्थान विपय देवता 
रहित है और अन्तःकरण व्यानघायु श्रोन्नचाजी 
आओ शब्द थे पांच आकाश के है और सन समान 
वायु त्वचा पाणि स्पश ये पांच वायु के है और 


धइ रष्यवित्ञार दीपक- 


बुद्धि उदान वायु, चक्षु, पाद ओ रूप ये पाँच तेज . 


के है और सिस्‍ प्राय घायु जीप्हा शिक्ष औ रस 
ये पाँच जल फे है और अर्हकार अपान यायु घाय- 
गदा ओ गन्ध ये पांच (प्षी के है ये पांचों पंजक 
मो पांचों मूल से एक एक शफ्व उत्पत्त हुपे हैं 
सथापि पांचों अन्त'फरण भाकाशके कहिये है और 


पांथा प्राण सों घायु के कहिये हे और पांचो शाने 


बज्रियों लेज की कही है और पांचों कमहरिदियां 
जककी कही है और पांघो विपय एथ्वी के कहिये 
भी काल ? जैसे पसे स्पूष् देह़की रन माता कहि 
आये हैं लेसे यह सस्य सी जान लेना सो यह 
कोछक में मम उत्तर दिशासें दक्षिय दिशा पढ़ना, 
ऋमन्तर पूर्ण दिशा से पश्चिम दिशा पढ़े, लाका 
स्पष्ठ यह कोछक है। 


जे 


स््च्म देह || द््ज 


तिल विन लत तिल व या 
थी ॥ भरों जगन्नाथ जी ॥ ह 
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रा देवता अद्मा 


बुसि कर्ता मोक्ता सो० 
न होवै । 


खमान घायु मामि क्रिया 
शोम शेम पाचअम अऋचक्छ 


शद्ाम वायु कठ में 
ताका देवता ऋह्म पाते | किया 


अस्योदक शल्याएं करे! 





चित्त कर्त्ता मोत्तय सो ० 
ताका देवता साक्षौ 
चाते चिंतन होपे । 


मद बायु हृदय किया 
(२१६००) ख्वासा रात 
दिन अछपै । 





अद्दकार कक्तों भोक्ता 
सा» ताका देवता रद 
पाते झममिमान दोदे। 


अपाम वायु भृत्रा ल्वात 
क्रिपा मल श्याग कर । 





सूधम देह । ६६ 




























द्शि ह 

आकाश के श्रोत्र द्वार न्‍ घाक से बकने | आकाशका 
विष्येच्छा फरि शब्द सुनाया | शब्द 

तेज ज्ञानंद्रिय पंचक | जल कर्मेद्रिय पंचक दर 
श्रोत्न देवता दिशा याते | वाक देवता अपन याते | पचक 

शब्द खुणे । चचन चोले। शब्द 

त्वचा देवता वायु याते| पाणी देवता इठ याते | स्‍्पशे 

स्पर्श होता है । अहरण त्याग होता है । 

चक्षु देवता सूर्य यात॑ | पाद देवता उपेद्र याते | रूप टि 
रूप ज्ञान होता है। | गमन होता है। रट्‌ 





जीह्ना देवता वरुण याते 


डपस्थ देवता प्रजापति 
रख ज्ञान होता है। 


रस 
याते मैथुन होता * 5] | 





घाण देवता अश्विनो- 
दो याते गध ज्ञान 


। दिशा 


श्र देवता यम याते | गंध 
मल त्याग दोवे । 


० रष््यविश्वार दीपक- 


वर्णम-पह कोछक प्रथम रुशर दिंशालें दक्षिण 
दिशा पढे,आकाशका अन्तकरण कर्ता मोक्ता साँ 
आकाश के ब्यान वायु अपने वाहन पर जैठके 
आकाश का भोज झ्ञार्नेड्रिय शार आके अपने विषय 
ज्ञामकी हस्घा करी पातें झाकाश की धाणी कम हूँत्िय 
सेबक ने पचन योकके आकाश के शब्द का शान 
अन्त'करण को करधाया भौर घायु का सम कतों 
'मोक्ता सो चायू के समान थासु अपने वाहन पर 
बैठफे थायु की ज्ञानेत्रिय स्वचा द्वार आफे अपने 
विपय ज्ञानकी इस्जा करी पातें षायुकी पाणी 
कमेइंड्रिय सेचक ने स्वंजोरी के वासु के स्पर्श का 
सन को शान करधाया और लेस की बुद्धि कत्तों 
'भोक्ता सो लेजके रुवान वायु अपने वाहम पर 
सैठके तेजकी श्ञानेन्द्रिय चचत्ष मार आफके अपने 
विषय ज्ञानकी इष्प्छा करी याले लेज की कर्मेन्द्रिय 
पाद सेचक ने गमन करके लेजके रूपका वृद्धिक 
ज्ञाम करबाया और जकका चित कत्तों मोक्ता सो 
अपने बाहम उक्षके प्राय वायु पर बैठ के जलकी 


सूच्म देह । छर्‌ 


तानेन्द्रिय जीव्हा द्वारा आके अपने विषय ज्ञान 
ही इच्छा करी याते जलकी शिक्ष कर्सेन्द्रिय 
सेवकने मैथुन करके जलके रसका चित्तकू' ज्ञान 
करवाया ओर पए्ृथ्वीका अहंकार कतो मोक्ता सो 
अपने वाहन एथ्वीके अपान वायु पर बैठके पथ्ची 
की ज्ञानेन्द्रिय घाण द्वार आके अपने विषय ज्ञान 
की इच्च्छा करी याते पृथ्वीकी गदा करे इन्द्रिय सेवऋ 
ने सलका त्याग करके पृथ्वी के गंधका घाणू ज्ञान 
करवाया । और गन्ध दो प्रकार की है एक सुगन्ध 
ओर एक दुरगन्ध । खुगन्ध अलुकूल हें ओ दुरणन्ध 
प्रतिकूल है। अब पूरे दिशातलें पश्चिस दिशा 
कोष्टक पढ़े यद्यपि एक एक भूत्त से एक एक तत्त्व 
की उत्पति होगे है तथापि जैसे स्थूल देह की 
तनमात्रा कहि आये है तैसे खत्म देह में मी जान 
लेना इस रीति से पांचों अन्त।करण आकाश 'मृत्त 
के कहिये है और चायु मतके पांचो प्राण कहिये है 

ओ तेज भातकी पांचो ज्ञानइन्द्रिय कहिये है, और 
जल घभूतकी पांचों कम इन्द्रिय कहिये है औ एथ्ची 


फ़्क्‌ दक्तयिच्वार वीपक- 


जूलके पाों यिपय कहिय है,,भाकारा का झन्त'करश 
देवता पिष्णु यातें विषय स्फुरणा हो षे है। आकाश 
का सन देवता चन्द्रमा पार्त थिपय संकण्प होसे 
हे, माकाश की युद्धि देखता श्रश्मा, पाल मिपम 
निश्रयसा होती है, आकाश का चित्त वेबता 
चास्मा ताफू नारायण कहे है, यात॑ बिपय भित 
धन होमे है, झाकाश का अहंकार देषता रद यातें 
विपय अभिमान होये है, और षायू का 3 । 
खाका स्पाम सथ अछू विये हे झौ क्रिया बस 
आपैश्यका षलन करे है, वायु का समान बायु 
ज़ाफा स्थाम नामि में है झौ किया झप्न लपा ऊल 
कत पाचन रसकूं नाड़ी दारा रोम रोम पर पहुँचतां 
है। वासुका उदान थायु ताका स्पाम कयठ म॑ है 
जो किया स्वप्म हुचकी तथा हाझ् जसका विभाग 
ऋरफे न्‍्यारे स्पारे स्पाम में पहुँजता है, वायुका 
प्राययासु ताका हृदय स्पाम है ओऔ क्रिया (२१दै००) 
स्वासोखास विम राणिके चलाता है। बायुका 
अपामवायु ताका स्पान गदामें है ओऔ जिया मत 


सूच्म देह । छह 


का स्थाग करता है और तेजकी ज्ञानइन्द्रिय आज 
देवता दिशाका अभिमानि दिगपाल चैतन है याते 
विषय शब्दका अम्ुक दिशातें ज्ञान होये है, तेजकी 
ज्ञानइन्द्रिय त्वचा देवता वायु चेतन है घाते विचय 
स्पशका ज्ञान होता है नेजकी ज्ञानेन्द्रिय चक्त 
देवता खूथे है यातें विषय रूप आंकारका ज्ञान होवे 
है, तेजकी ज्ञानेन्द्रिय जिव्हा देवता चरुण यातें 
विषय रसाखाद का ज्ञान होवे है, तेजकी ज्ञान- 
इन्द्रियप्राण देवता अश्वनीकुमार यातें खुगन्ध 
अथवा दुरगन्ध का ज्ञान होवे है और जलकी कम- 
इन्द्रिय चाणी देवता अग्नि खाते विषय चचन बोला 
जाता है, जंलकी कमेइन्द्रिय पाणि देवता इन्द्र 
याले विषय ग्रहण त्थाग होता है, जलकी क्मे- 
इन्द्रिय पाद देवता उपेन्द्र कहिये वासन जी याते 
विषय गसन होता है, जलकी कमइंद्रिय शिश्न 
कहिये उपस्थ वा भेहु देवता प्रजापति घातें विषय 
रति विलास होता है, जलकी कर्मद्विय गदा 
देवता घमराजा घाते विषय मल विस होता है 


जड़ सत्यधिचार बीपक- 


और एथ्वीफे पांय विपय-शब्द, स्पश, रूप, रस 
ओऔ गंघ है ताएँ विपय देवता और स्थान सपा 
फ्िया सो है नहीं, कादेते ? चैलन पिपे अल'करण 
उपाधि होनेसे जीवरे भोग थिपय कहिये है 
शथापि सो अंशफरण उपाधि याध होनेसे किन्तु 
अलकरण के मोग ही थिपय है, पाते सो पाँच 
पिपयन कम देवता भाविक महों औौ प्रूव जो तत्प 
कह आये ताफे थिपे अध्यात्मघर्म घाणे लत्व फा 
मिरूपण यहद्ट ॥८७॥८८॥ 


अध्यात्म त्रिपुटी ॥ सवैया ॥ 
पाँचो झत करण भध्यात्मक्दे । 
अधिमूत विपय को भानिह॥ 
ताके देवता कू अधीदेव कहे | 
ऐसे ज्ञान इन्यि पहिचानिहू ॥ 
कर्म इंद्रिय. विषय देवता । 
याको घर्म अरध्यक्पी जानिहू ॥ 


सूच्म देह । ७४. 


पांच प्राणकू न विषय देवता ' 
* इमि नहीं अध्यात्म बखानिहू॥८४६।॥ 
दीका--पाँंच अंतःकरण कूं अध्यात्म कहिये 
है, ताके पांच विषयन को अधिमूत कहिये है, ओ 
पांचों देवता अधिदेव कहिये है, और पांच ज्ञाने- 
न्द्रियन अध्यात्म कहिये हे, ताके पांच विषय 
अधिमज कहिये है, ओ पांच देखता अधिदेव 
कहिये है, ओर पांच कमहन्द्रियनको अध्यात्म 
कहिये हैं, ताके पांच विषय अधिभूत कहिये है 
ओए पांचों देवता अधिदेव कहिये है, और पांच 
प्राणका अध्यात्म धर्म नहीं काहेतें ? जाको विजय 
त्था देवता होवै ताका अध्यात्म धर्म कहिये है, 
अन्यको नहीं । और प्राण कूं विषय देवता हे 
नहीं, आते अध्यात्म नहीं कहिये है, और अन्‍्तः 
करणअध्यात्म विषय स्फुरणा अधिमत ओऔ देवता 
विष्णु अधिदेव, और मन अध्यात्म, दिषय 
संकल्प अधिम्त औ देवता चन्द्रमा अधिदेव और 
चुद्धि अध्यात्म, विषय निश्चय अधिभूत ओऔ देवता 


जे राच्यविश्वार दोपक- 


प्रह्मा अधियेव और चित्त अध्यात्म, विषय स्मरण 
अधिमत झौ देवबता नारायण अधिदेथ अध्कार 
अष्यात्म, मिपय अभिमान अभिमत ओो देवता 
कद अधिवेष,-और ज्ञानेंन्िय ओल अध्यात्म, 
विपय शब्द अभिमत गौ देवता विगपात अधि, 
दृव, और ज्ञानंद्रिय त्वचा अष्यात्म, बियय स्पश 
भश्रधिमूत झौ देवता यायु अषिदेश और क्षाने 
न्द्र्यि ३. अध्यात्म, विपय रूप अषिमत भौर 
देवला खय अषिवेध भौर ज्ञाद्रिय जिम्हा पमप्यो 
व्म, विषय रस अधिमत, ओौ देमभता परुण क्मपि 
देव और श्ञार्नेद्िम घाय अध्पास्प-विपय गंप 
अधिमूल भ देघता अश्चनीकुणार अषिदेध और 
कम इन्द्रिय याक अध्यात्म, विपय घाफ्य अधिमत 
औ दवता झप्नि भषिदेव और कर्मोजिय पाणि 
अध्यात्म, विपय ग्रहण स्थाग अधिमूत ओऔ देवता 
इन्द्र अभिदेय कर्मेड्रिय पाद अध्यात्म, विषय गमन 
अपिमत झौ देश्ता उपेन्द्र अधिदेण और कर्मद्रिय 
जपस्थ अध्यात्म, विषय रति पिवास अणषिमत 


सूच्म देह । रे 


आओ देवता प्रजापति अधिदेव और कर्सेंद्रिथ “गूदा 
अध्यात्म, विषय मल त्याग अधिमत ओ देवता 
यमराजा अधिदेव-पह जिपुदी से स्वप्न अवस्थामे 
तैजस भोक्ता है सो स्वप्न अवस्था यह ॥८६॥ 
स्वप्न अवस्था ॥ दोहा ॥ 
स्वप्न अबस्था कंठ बसे, मध्यमा वाक बखान । 
इच्छा शक्ति सूक्षम मोग,सलगुण पहिचान॥६०॥ 
उकार अक्षरंसो मात्रा अरुतेजस अभिमान । 
ये आठ तल जो सप्न के, लिंग देहके जान ॥६१॥ 
' टीका--हे शिष्य खतक्षुम देहकी सखप्न अवस्था 
करहिये है सो अचण्या को स्थान करठ सें हें सध्यमा 
नासकी वाणो अरू इच्छा शक्ति है, सनोसय सुस्त 
दुःख सत्षम भोग है, सत्व शुण औ प्रणवका उकार 
अक्षर मात्रा हें, औ लेजस नासका चेतन अभिमानी 
है, ये आठ तत्व खप्न अवस्थाके है परन्तु सो भी 


जिंग देह के जाने, सो लिग देहंके समग्रह तत्त्व 
यह ॥8०॥६ १॥ 


जद शस्‍्तवियार दोपक- 


श्रह्मा भभिदेव और चिक्त अध्यात्म, विषय स्मरण 
अधिसूत औ देवता नारायण अधिदेव अहृकतार 
अध्यात्म, विषय अमभिमान अधिसूत भौ देषता 
रद अभियेष,-भौर ज्ञानेन्द्रिय भोत अध्यात्म, 
घिधमस शब्द अधिसूत ओऔ देवता दिगपाल अधि 
देव, और शार्नेद्रिय स्थथा अध्यात्म, विधय सपश 

अपिमृत भौ देघता बायु अभिदेश और शाने 
न्द्रिय च्चु अध्यास्म, विपय रूप अभिम्रत और 
देवता सुपे भ्षिदेध और ज्ञाविय जिम्हा अध्मो 

स्स, विषय रस अधिमसूत, औ देमता यरुण अभि 

दव और ज्ञानेंद्रिय ध्राण प्रध्यास्प-थिपय गंघ 
अधिमल औओ देवता अरवनीकुमार अभिवेष और 
कम इन्द्रिय थाफ अध्यात्म, बिपय घाफ्य अधिभत 
कौ देवता अप्ि अधिदेव झौर रूमेंन्द्रिय पाणि 
अध्यात्म, वियय प्रहपण्य स्पाग अधिसूत औ देवता 
इन्हे अधिदेय कर्मेद्रिय पाद अध्यात्म, विषय गमन 
अधिमूत झौ देधता उपेन्द अधिदेश और कर्मत्रिय 
जपत्प अध्यात्म, घिपयप रति पिज्ञास भपभिमत 


सच्म देह । रे 


आओ देवता प्रजापत्ति अधिदेव और करमेंद्रिय "गदा 
अध्यात्म, विषय सल त्याग अधिरूत ओ देवता 
घसराजा अधिदेव-यह श्रिपुटी से स्वप्न अवस्थामें 
तैजस मोक्ता है सो स्वप्न अवस्था घह ॥८६॥ 


स्वप्न अवस्था ॥ दोहा ॥ 
स्वप्न अवस्था कंठ बसे, मध्यमा वाक बखान । 
इच्छा शक्ति सक्षम भोग,सलगुण पहिचान॥६०॥ 
उकार अक्तरंसो मात्रा अरुतेजस अभिमान । 
ये आठ तत्व जो खप्न के, लिंग देहके जान ॥६१॥ 
टीका--हे शिष्य सक्षम देहकी स्वप्न अवस्था 
- कहिये है सो अवस्था को स्थान करठ सें हें मध्यमा 
नामकी चाणो अरू इच्छा शक्ति है, सन्‍्गेमय सुस्त 
दुःख सक्षम भोग है, सत्व गुण औ प्रणवका उकार 
अक्षर मात्रा हैं, ओ तेजस नासका चैतन अभिमानी 
ये आठ तत्व खप्न अवस्थाके है परन्तु सो भी 
जिंग देह के जाने, सो लिंग देहेके समग्रह तत्त्व 
यह ॥६०॥६१॥ 


हा शस््रधिघार दौपक- 


लिंग देहके समग्र तल ॥ ठोहा॥ . ' 


शरपंचिक् पच भूतके, पचीस तत्र जाण ! 
तामें थ्राठ धरि खप् के, तेतिस लिंग प्रमाण ॥६थो 
लिंग देह भोर अवस्था, कष्े तोहिं निर्धार । 
पुनि त्रिपुटी मी कही, भवकी पूछ विचार ॥६शी। 
दीका--भप॑शिकूश सहापश्रसतनक पीस 
तलब भौर ताफे थिपे झाठ तस्व स्वप्न अषस्पा फे 
मिणाकर जो लेंतीस तस्थ हुए सो सिगवेहका प्रणाम 
कष्टिये खवरूप कहे हैं, भौर दे शिष्य दिगदेइ तपा 
स्वप्न अवस्पा सो निरधार करके ताक कहे, पुनि 
लैजसके मोगकी श्रीपुदी मी कहि भागे, ह्रप सरा 
जो प्रणनका होषे सो विचार करके पथचहु, ६ २॥६४१॥ 
शिष्योचाच ॥ दोहा ॥ 
भगवच््‌ दोनों देह की, झोर तत्व जू बात । 
विस्तारसें वर्णन करी, मोहि कहो साक्षात्‌ ॥६४)॥ 


सूच्म देह । जद 


श्री गुरूतीन गुणसे इये तल ॥ दोहा ॥ 
पंचभूतनके सलतें, पंच सत्र पंच ज्ञान । 
तमोगुणातें विष पांच, राजसते कम प्रान ॥ ६५! 
खरूप सूक्षम देहको,सुणायो तोकू शिष्य। 
सो रृष्य सगतृष्णा, अल्प रूप अविश्य ॥६७॥ 
ताते दृष्ट तृ|मिन्न हे, सचिदानन्द स्वरूप । 
याते छडलिंग वासना, सो ग्रांति भवकूप ॥६७॥ 
टीका--आकाशादिक जो पांच भूत हैं, ताके 
एक एक भूतके तीन तीन साग होवे है, सत्वगुण- 
रजोगुण औ तमोशुण, थामें सत्वगुणसे पांच सत्व 
कहिये अन्तःकरण ओऔ पांच ज्ञानइन्द्रियां उसन्न होचे 
है, और रजोगणसे पांच कर्मेन्द्रियां, तथा पांचप्राण 
जप्तन्न होवे; हे और तमोगुणसे पांच विषय उप्तन्न होयथै 
--सत्ठगुण तें अन्तःसरण, मन, वुद्धि, चित्त 
अम्नंकार ओ ज्ञानेन्द्रियां श्रोश्न, त्वचा, चक्तु, जीहा 
. घ्राण ये दश होवै है और वाक्‌ वाणी, पाद्‌, मेह, गदा 
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घ० रक््यबिचार दीपक- 


तथा छ्यानयायु, सामामबायु, भायवासु, अपान 
चांयु, ये दश रजोगुणसे उप्तप्न होवे है, और शब्द स्पश 
रूप, रस, भौ गन्घ थे पांच विपय तमोशणसे होव॑ 
है--हे शिष्य तोक॑ स्पूल देह सम देहके स्मरूप 
छुणाह दिये, सो अदप सगतृध्याके जजके समान 
हृश्प कहिये प्रतीत अवश्य होने है, लाका दृष्टा कहिये 
देखने वाला सो तिनतें मिन्न तू सत्‌ चित्‌ आमन्द 
रूप है, इस पास्‍्ते किंग था स्नाका भी स्याग कर 
दे काहेते? सो किंग देह मी महाप्राति रूप 
भषक़ूप कहिये जगत रूप कुष्यां है, यातें स्पाग दे । 
भौर कारण देह से होते हैं ॥६५॥६६॥६७॥ 


शिष्योवाच ॥ दोदां ॥ 
ल्‍334 तन भरु लिंग देहु, जो उपजत विनशत्‌ । 
हेत॒ कोन कश्यो, सो कीजे प्रख्यात्‌ ॥६प्नी 
शुरोत्तर ॥ सोरठा ॥ 
इन शिष्य मम बात, भाखों तीसरे तनकी । 
उपजे विनशाव्‌, सो कारण दि देहका ॥ ६ धा 


सुद्म देह । मरे 


पूनि कहत अजन्ञांन, आवरण अविद्या भी यह । 
ओर जग उपादान. माया निदान एक ही॥१०न। 
टीका--हे शिष्य तेरा यह कहना है कि स्थुलल 
देह औ सच्म देह सो कौन सी बस्तु यिषे उत्पन्न होचे 
है और लय होवे है ताको जो कारण होवे सो कहो, 
ताका उत्तर यह, हे शिष्य तू मेरी वातो छुनहु सो 
तीसरे देहकी है, जो वस्तु विषे, स्थूल और खतच्स ये 
दोनों देहकी उत्पत्ति, लय होवे है, ताका नाम कारण 
देह कहे हैं, सो कारण देह, स्थूल देद ओऔ सक्षम 
देह थे दोनो, देहके पितारूप ओऔ पिता सह रूप 
है, काहेतें ? स्थुल देहकी उत्पत्ति सष्म देहसे होती 
है औ खत्म देह की उत्पक्तति कारण देहसे होती है 
याते कारण देह सो दोनों देहको हेतु है, सो आगे 
लय चिन्तन में प्रतिपादन करेंगे--पुनि अज्ञान सभा 
आवरण अरू अविद्या और ज-त्‌ का उपादान 
सो साया एक ही वस्तु कूं निदान 'भी कहे हें, 
काहेतें जाके विषे जगत्‌ काय होने है यातें फारण 
अरू स्वरूप रे आवरण कहिये आद्धादान शोमैसें 
हे | 


सर सत्वधिशध्ाार वोपक- 


अशान कहिये है, और घटक म्टतिका समान होने 
से उपादान तथा निदाम जैसे घटपारथी बिपे हन्ह 
जाता के समान लैसे प्रपंयरूप शुद्ध चैलम घिपे प्रतीत 
इोनेसे साया ओऔ प्रह्म थिद्यासे निहति होनेसे 
अविदा कहे हैं, सो प्रध्मकी शक्ति है, जैसे पुरुष में 
सामथ्य ॥६८॥६६॥१००॥ 


शिष्योवाच ॥ दोहा 0 
स्थूल सूत्तम देहनको, कारण कहिये जेह । 
सोइ देह मेरा सही, यामें नहीं सन्देह ॥१०१॥ 
श्री गुरूरूवाच ॥ दोहा ॥ 

पिता पुत्र की जातिका, भाखतवेद झमेद।../ 
सो सगरे सिद्धांत में, पुरण स्टति समेद ॥१०२॥ 

दौका--है शिप्प सू कारण देश क॑ जो अपना 
मानता द., सो पने नहीं, काहेत ! पिता ओ पुष्र 


कीजातिका अमेद सो खेद कदते हैं, तैसेड्दी सम्पूर्ण 
सिद्धान्त में मी अमेद दे, पुराण, , मीमांस्त 


कारण देह हद 
और लोक व्यवहार में मी पिता ओ पुश्रकी जाति 
का अमेद कहिये है, ऐसे स्थूल देह खद्म देह ओऔ 
कारण देह त्ाका भेद नहीं, घातलें कारण देह भी 
तेरा नहीं ॥१०१॥१०२५॥ 

शिष्योवाच ॥ दोहा ४ 

भगवन्‌ कारण देह जो, बरणी करो प्रकाश। 
संदेह जावे चित्त का, होवे मन हुलाश ॥१०३॥ 


श्री गुरू-कारण देह ॥ कवित ॥ 
सुषुप्ति अवस्था को हिरदेमें निवास कहे। 
पश्यंतीवाणी भोग प्रवीविक्तहु मानिजे॥ 
अज्ञान शक्ति तमोगुण, सुषुत्पि अवस्था में। 
प्रकार अक्षर मात्रा तहों पहिचानिजे॥ 
प्राज्ष चेतन अभिमानि सुषुप्ति अवस्था का। 
जड गुण प्रमावर्ते नहीं ज्ञान जानिजे॥ 
यह आठ तत्ननको कहत कारक देह। 
अब प्रांज्ष चेतन की त़िपुदी वखानिजे ॥१०७॥ 


म्प् तस्यविचआार दीपक- 


टीका है शिष्प कारण देहका जो स्वरूप है 
ताफ छुपुसति अषस्था कहे है, ता सुपृसि अवस्पा 
कौ हृदयस्थान है, पश्यं तीवाणी ओ प्रविविक्त 
भोग है, जैसे जाम्नतर्मेझौ स्थप्नमें पदार्थ होपे है 
लैसे सुपुस्ति विपे पदार् महां यातें अज्ञान शक्ति 
झपुप्तिमें है और तामस श॒ुय है औ सकार अर 
सो मादा है झौ प्राक्ष चैतन सो अभिमानि है 
और जड़गरुण के प्रमाषसे छुपुस्ति विपेज्ञान होषे 
भहीं ओऔ निद्रासे जागके ज्ञान की वातों कहता है 
कि भाज में झुस्वसे सौता या काहेत॑ ! सुषुप्त 
काक में अंत'करण इंद्रियन का हिरदै स्थान स॑ 
खपथ होये ह पातें पुरुप उंघते उठके सुपृप्ति की 
बाली जाप्रत में कहता है की झा में सुख से 
सौया हुवा कुष भी महीं जाणता था याते सुपु 
सि छा ज्ञाम ज़ागत्‌ में कहता है पहा कोई ऐसा 
कहे है की सुधुसि कालमें इंड्रियां बिना ज्ञान फैसे 
होगे साका उष्तर पह सुपृछ्तिमें इन्द्रियां तो है 
महीं परन्तु जो साची है ताकी ब्ृत्ति अनुभव 
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करति है सो आत्मा की घृत्ति छुख के अनुभव 
की वातों जाग्रत में करति है-जैसे नणके विषे 
सध्यराज्नि के समय में चौकीदार होये है सो 
चौकीदारकू्‌ किसी पुरुष ने प्रातःकाल में पूछा कि 
आज राष्िि कौन था, चौकीदार कहे कोई नहीं 
था, तहां जो फोई नहीं था द्यो क्ृठ है काहेतें? 
खुद चौकीदार था लैसे रुघुसति विपे साक्षी है सो 
साक्षी की घृत्ति सुपुप्ति का जो-अनुभव सो जा- 
अल में कहे है थे आठ तत्वकूं कारण देह कहे है 
आऔर< जैसे विश्व के भोग की ओऔ लैजसके 'भोग 
की अिपुठी है तैसे प्राज़्के भोग की भी अिपुटी 
कहिये है सो यह ॥ १०४ ॥ 
प्रोज्ञभोग त्रिपटी ॥ सबेया ॥ 


जेसे भोग विश्वके ओ तेजस के । 
तेसे भोग प्राज्ञ के भी माने है॥ 
चेतन बाग वृति अविद्या की। 
ताकू यारा अध्यात्म ही गाने है ॥ 


मदै शस्प्रणियार शीपक- 


अत्तानते भारत जो आनन्द सो । 
इहा भ्रधीभृतहु खाने है ॥ 
मायाविपे चेतन का भआ्राभास जो | 


सोही ईश अ्रधीदेव ठाने हे ॥१०५॥ 

हीका--जैसे विश्य स्पूजका सोक्ता है और 
'मैजस पंचम का भमोक्ता है लैसे पाज्ञ आनंद मोक्ता 
कहिये है, सो प्राक्वकी श्रिपुटी का स्वरूप यह सैतन 
के प्रतिविंय सदित जो अधिदया की क्षक्ति, सो 
अध्यात्म कहिये हे, अज्ञान से आशूल जो स्थ॒रूप 
आनंद सो अभीमत कहि है, भो साया विपे जो 
कैलन का अमासा, सो हेश्वर अघीदेब कहिये हे 
इस रीति से विश्व सो यहि७ष्माश है, झो शेजस 
अंत' प्राज्ञ है औ प्राशप्शान घन है, काहेस! 
जाप्रत, स्पप्न के जितने ज्ञान है, सो सारे सुपु 
सिथियं, घन कटद्िये ए[क अधियाकार हो जाये है, 
पाले भाञ प्रजान घन कष्टिये है, और भझानंद मझ 
भी यह प्राशक अति कहे है, काहेत ? अधिया 
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से आध्रत जो आनंद है, ताकू' यह प्राज्ञ भोग है. 
यातें आनन्द मूक कहिये है-अब तीन देह के 
पंचकोष यह ॥१०५॥ 


पंचकोष प्रकार ॥ दोहा ॥ 

अन्नप्राणमानोविज्ञान, आनंदमयअसपांच। 
सुआछादानआत्पवे ,अरूआतमनिस्खांचा ९०० 
शिष्य सुनायो तोहि में. देह कोष प्रकार । 
अब तेरी जो भावना. सो तुपूछ विचार ॥१०७॥ 

दीका--स्थूल खत्तम कारण ये तीन देह के 
पंचकोष हे, अन्न कहिये अज्नमय कोष प्राण कहिये 
प्राणमयकोष, सानो कहिये सनोसमथ कोप, विज्ञान 
कहिये विज्ञानमस कोष और आनन्द्मस कोष थे 
पांच कोष है, सो तीन देहके है-स्थुल देहका अज्ञ- 
सथ कोष एक है सक्षम देहके प्राणमथ, सनोस्तय 
ओऔए चिज्ञामध कोष ये तींन है, और कारण देहका 
भी एक आनंदमस कोष है-तिनसें अन्नसस कोषकाः 
खरूप यह-स्ज्ञल देह रू ही अन्नमथ कोष कहे है, 


प्प्प शक््यबिद्ञार दोपक- 


स्वूल वेहके माया कूं, शिर कहे है भोर दहिनेहाब 
कू दशक्िजय सुजाकदे है, ओो पांएं हाथ कृूं बाम सुजा 
करें हैं, झर कंठसे कठि पर्यत कू आत्मा अपषा 
घर कहिये है, और पेर #॑ परंछ ! आपार २ अधि 

छाता ह प्रतीएंत ४ और अधीछान ४ य॑ पांच नाम कहे 
है मौर अप्तसे स्थित रहे है पाते अ्रमय अर आत्म 
कू झाध्ावाम करे पातें कोप, जैसे लकबारके मियान 
कफ कोष कहे है, नैसे ही अतिसारमें स्पृज देह क॑ भ 

ज़प्तय कोप कहिये है ॥१॥ प्राप शिर, ब्यान दच्चिय 
सजा, समान वायु षास झ्ुज़ा, दान आत्मा भौर 
अपान आपार ये पांच धाण तथा पांच कर्मइंदरिपां 
ताक प्राणमयसकोप कहे है, योर कोड पांच उपप्रण 
कहें तो कर्मेडिया मही ॥ २॥ यजस़्र्वेद शिर ऋम्बेद 
डचिएण सजा, सामचेद याम सजा, उपदेश आत्मा, 

अथर्य थेद्‌ अधीछान ओ पाअ कम इंद्रियां सभा एक 
मम, ताक सामोमय कोब कहे है ॥४॥ श्रद्धा 

दिर, सत्पता दक्षिप्प सु, रीति बाम झुजा 
जोंग झात्मा और झानंद अधघीछाता, पाथ शान 
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इंद्रिया तथा एक वुद्धि ताक विज्ञानमथ कोष करे 
है ॥४॥ प्रिय शिर, सोद दशिण झुजा, प्रमोद्‌ 
वाम सुज़ा, आनन्द आत्मा ब्रह्म प्रतिष्ठित तहां 
जैसे कोइ पुरुष के किसी अनुकूल पदायथका नास 
सुणाते ही जौ आनंद होबे, सो आनन्द कं प्रिय 
कहे है, ओऔ ता पदाथ की प्राप्ति होनेसे जो आनंद 
होवे सो सोद है, और सो पदाथ क॑ 'भमोगनेसे जो 
आनन्द होवै, ताऋं पोद कहिये है, ताका नाम 
आनंदमय कौष है ॥ ५॥ ये पांच कोष आत्मा कं 
आहछादान कहिये ढांकते हें, तथापि आत्मा तो 
निरआंच कहिये आवरण रहित है--जैसे तलावार 
का आवरण मियान होबैे तो 'सी तलवार क॑ अच- 
रण नहीं, तैसे आत्मानम्ब ढकाये हुके भी सब 
घाणि विये, प्रतीत होचे हें, काहेते ? आनंद नास 
रुका है सो सुखकी प्रतीति अनेक प्रकारसे होती 
०है, हांसि विनोद और पदाथ 'मोगनेसे प्रमिद्ध है 


हे शिष्य तीन देह पंचकोप सहित मेंने तोक रुणाये 
घस्रव लेगी प्यो स्घालत्ा“लोने ब्यो सतस्ससा 9 -59 /..७॥ 


रण सस्वविचार बौपक- 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 
कहो मेस देह फोन कहा हमास नाम । 
फौन देश वासा बसे पूनि कहिये घाम ॥१०प८॥। 
श्रीमुरोत्तर ॥ दोहा ॥ , 
नामरूपसु नाशवान, वूसब इनको धाम । 
सम घर्में व्यापिरशझो, आए झरूप श्नाम॥|१०६॥ 
टीका हे शिष्य तोरा यह कइना है कि स्पूत 
देशादिक तीनों देह तो मेरे महीं परंतु भौर कोई 
देह जो होम ता कष्टो और ताका नाप अरू कौन 
छोकमें यसे है भौर क्रौनसी पुरि धाम है ताका 
अब्तर पह पूर्म जो भौवृह् कोक कहि झाय॑ है ताके 
थिपे, फोई मी तेरा खोक महा और याम इंह्रापूरि 
आदिक घाम भी नहीं और समछि प्रह्याट भौ 
ब्यपष्टि सयि जो बैराट भौ हिरणय गर्भ आदिक वेह* 
सो भी घेर नहीं याते माम मी मह्दीं काइले ? जो 
देश औ ताका मास सो नाशयम है झौ तेरे स्घरूप 
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विषे, उपजे, विनशै है, खाते सब इनका लू धाम 
है इस रीतिसे स्वेचर अचर भूत प्राणि विये तू ही 
व्यापी रह्मा है सो तू नाम रूप रहित अरूबव 
अनास है ॥१०८॥१०६॥ 
शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 
भगवनब्रह्मतुममाखियों, अरूहोयविषयभन ) 
सो केसे करिहोतहे, कहोताका प्रमान ॥११०॥ 
श्री गुरू अज्ञान प्रकार ॥ दोहा ॥ 
जब त्यागे बुद्धिआंत्मा, तवहोय विषय आस | 
तातें चंचल होत है, सुख नश आभास ॥११शौ 
सो पदथ पावे जब, क्षणिक ताप नशात । 
जो आनंद तहां उपजे, सो विषयतें जनात॥११थ। 
ताक भिथ्या जीव कहें, शिव है मूल स्वरूप । 
यार्तेमिथ्यात्यागकरि, लखआत्मातह्मरूुव॥ ११३॥ 
दीका--व॒ुद्धि जब आत्मानन्द स्वरूप का स्थाग 
करती है तब ही चुद्धिमें विषय की आस्था होती 


दर रुख्थविलार वीपक- 


है झो तातें चंचक होने है, याते आस्मा के सखूरूप 
छुस्कका माश होता है, ओऔ सो युद्धिक अब पदार्ष 
प्राप्त होगे, लब सो पदार्थ मोगने से ताप की मिट 
लि ओऔ छुम्मछी प्राप्ति होवे है, सो चप्णमाष छुसत 
रहे है, याते मिप्या आनन्द है, ताक जीव कहिये 
है, भानन्त्‌ सपे एक है, औ विषय म झानत्य रे 
नहीं, जो घिप में आनन्व्‌ होमै तो फेर विषय नहीं 
भमोगणा चाहिये भौ घुतु प्िम॑ँ थिपय है नहीं 
मी आनन्द होने है सो नहीं हा 'भाहिये; मारते 
जिपय में आमनन्‍्द नहीं और आस्माका जो आभास 
है सो, यिपय मोगने से प्रतीत होयै है, इ्स रीतिस 
मिपयानन्द क जीव कहिये है, सो जीघ मिध्या 
और धास्मासत्य शिव है यातें मिथ्या फीयस्पस्ा 
स्थाग और आत्माका आाड़ीकार।॥११०॥से॥ १ १ ६॥ 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 
झाभासक मिथ्यकष्मो, नझ्मात्मकियावान | 
तू भोंगे को मोगवान, कह्दो ताहि बलान ॥११४॥ 


कारण देह ढे३ 
टीका-- हे भगवन्‌ तुमने जीव तो सिथ्या 
कछां और आत्मा क्रियावाला नहीं यतें जीव 
अरू आत्या तो मोगने वाले और 'भोगाने वाले 
बने नहीं, तठ भोगने चाला औ भोगाने वाला किस 
कूं सानेंगे सो कहिये ॥११४॥ 
श्री ग्रोत्तर ॥ चोपाई ४ 
चेनन के चव भेद बखानी । 
दोआभास रुसाक्षी मानी ॥ 
जीव ईश आभासहु गानी । 
आत्म ब्रह्म दे सात्ती जानी ॥११५॥ 
भोग्य भोग जीवनकू चहिये। 
इश भोगावन हार कहिये ॥ 
आत्म संदेव अभोक्ता रहिये । 
ब्रह्म चेतन शुद्ध मानि लहिये ॥११७॥ 


टीका--हे शिष्य एक रस अखरड चैतन के 
चारपाद है ताका वर्णन एक चैतन के चारपाठट 


ब४ शश्यबिसार दौपक- 


कहिये है, जीघ इेश्वर आत्मा औ ब्रह्म लिनमें वो 
आमाम है, भौ दो साची है, जीच और डेश्वरक 

आभास भानै है, और झ्रात्मा तथा श्रह्मकू साथी 
ऋटिये है, और पुयय पाप रूप जो सोस्य है, ताके 
फल रूप सुम्भ दुःख स्तो मोग कहिये है, ताक 

भोगने कू जीव 'घाहता है, भौ ताक मोगाने 
चाक्ा शेश्वर है और झार्मा सदा भ्रक्रिप अमोक्ता , 


रह है, झौ श्रह्म सैलन कू तो किन्ध यर् 
माने ॥११४॥११७॥ 


शिष्योवाच ॥ दीद्दा ॥ 
शखह एक चेतन के, भेद बखाने चार | 
सो प्रभा किस मतिकी, कहिये ते विस्तार ॥११७॥ 
श्री गुरू आ्आाकाशवत चैतन दोहा ॥ 
सुनहु चार झ्ाकाश के, कहत भेद विस्तार। 
ऐसे पुनि चेतन के, भेद चार प्रकार ॥११४॥। 


- कारण देह पा 


घटाकाश वर्णन ॥ दोहा ॥ 
बाली घरमें खोजले, जो अंतर अवकाश । 
विज्ञान पंडितवरणुवे, ताकू' घट अवकाश ॥११६॥ 
दीका--हे शिष्प जल रहित जो खाली घट 
होवे है, ताके विषे, जो अवकाश सोड़े घढाकाश, 
श्रेष्ठ पंडित कहे है, ॥११७॥११८॥११६॥ 
जलाकाश ॥ दोहा ७ 
पावस पूरित घट विषे, जो सस्मानि आभास। 
घटाकाश युत विज्ञजन,भाखत जल आकाशा१२० 
टीका--पावश कहिये जल, सो जल पूरे हुए 
घद के विषे, जो वाहर के आसमान का आभास 
प्रतीत होवै, सो और घद के मीतर का अवकाश 
युत कूं ज्ञाननान जन जलाकाश कहे है ॥१२१॥ 
मेघाकाश वर्णन ॥ दोहा 0७ 


बादर फेलत बहुत सा, तामें व्योमा भास। 
सो दोनों कू' कहत है, सुनिजन मेघाकाश ॥१२७॥ 


2१ तस्वविचार दोपक- 

टीका--बादर कहिये मेघ, सो बहुत सा फैक 
जाती है, ताके मीतर की आकाश और ष्योम 
कहिये, घाइर की आकाश का झामास जो सेपफे 
जक विपे पड़ता है मो धिन दोनों फ्॒ झुनि फहिये 
ज्ञानी जम मेघाकाश कहे हैं ॥१२१॥ 


महाकाश वर्णन ॥ दोहा 0७ 


ज्यु वाहर त्यूं मीतमें, एकही रस अस्मान | 

महाकाश ताक कहें,फोविद बुद्धि निघान ॥१२९॥ 

चार भांति भाकाश की, भनी वेद झनुसार। 

भव पेतनकी कहत हूं, भांति घार प्रकार ॥१२३॥ 
टीका--जैसे आकाश एक रस सभ्यापक साहिर 

है, तेसे दी मीसर में व्यापक है, सो आकाश कफ, 

बुद्धि के निघाम पंडित मदहाकाश कहे है, ये चार 


प्रकार का आकाश वेद अनुसार कष्टि आये, अब 
आर प्रकार के चैतन रहते हैं । 


करण देह ड्छ 


कूटस्थ चेतन वरणन ॥ दोहा ॥॥ 
बुद्धि अरु अंश अज्ञान को, जो आधार चेतन्य । 
घश्॒काश नई कहे, ये कूव्स्थ अजन्य॥१२२७ 

दीका--समष्टि अज्ञान क् संपूर्ण अज्ञान कहे 
है और व्यध्टि अज्ञान छू अंश अज्ञान कहे है, ता 
संपूए अज्ञान सहित बुद्धि लें, और अंश अज्ञाल 
सहित बुद्धि में जो आधार रूप चेतन्ध है, ताह 
घदाकाश की नाई कूटस्थ कहे है, अंश अज्ञात 
सुषुध्ति ॥१२७४॥ 

जीव वर्णन ॥ दोहा ॥ 5 

मलीन मन अज्ञान विषे, जो चेतन प्रतिबिब । 
व॒दे जीव विद्धान तिहिं,जल नभ तुल्य सबब १२४ 

दीका--जा सन विधे, रजोगुण, तसोगुष् 
'. अधान होवे सो सलीन सन कहिये है, और देहा- 

दिक में अहंता सो अज्ञान है, ऐसे सन विये जो 

चैनत का प्रतिविम्ब, ओऔ चैत्तन संयुक्त क' जरूई- 
काश तुल्य विद्वान जीव कहे है, तहां ॥१२५॥  *? 

०] 


डर शस्वविचार दीपक- 


शिष्य शका ॥ दोहा ॥ 
शात्मका प्रतिविंम जो, मन विपे किस मांत। 
सो चेतनका जड़ विषे, प्रमू करो प्रख्यात ॥१२श 
टीका--हे प्रसु आत्सा का प्रतिजिम्ब, सो सन 
के थिपे कैसे यने, क्‍्युंकी आत्मा चेतन है और मन 
जड़ है, यात सो प्रगट करो ॥१श५॥ 
श्री गुरू समाधान ॥ दोहा ॥ 
पी। पुष्प माथे घरे, श्रेत मणि होत पात । 
यों चेतन झाभास की,जड़ मन विपे प्रतीत ॥१२७॥ 
टीका--हे शिष्य जैस पीतरह धाक्ता पुष्प 
हाथ, सो उड्चण सणि के मीच घरने से मणि बिप 
बीस दमक प्रतीत डोसे, नैसे आत्मा का आमास 
मी सम थिप सिद्ध होषे है ॥१२७॥ 
ईश वर्णन ॥ दोहा ॥ 
माया में झाभास जो, सो भाषार सयुक्त । 
मेघाकाश के तुल्य ते, ईशा मानिये मुक्ता॥९२८॥ 


कारण देह &$& 


टीका--माया के विषे, चेतन का आमास , 
और माया तथा आधार चेतन ये तीनों के युक्तकू 
मेघाकाश के समान इम्वर कहे है, सो हेम्वर उक्त 
कहिये है ॥१२८॥ 

ब्रह्म वर्गन ॥ दोहा ॥ 

व्यापक बाहिर भीतमें , जो चेतन भरपूर । 
महाकाश तुल्य सोई ब्रह्म, नहीं नेरे के दूर॥ १२६॥ 
चार भांति चेतन कह्नो, मिथ्या तामें जीव। 
सो ताप जिविधि'भोगगे, अज्ञान तें अशीव॥१३१०। 

टीका--जैसे बाहिर में एक रस भरपूर व्या- 
पक चेतन है, तेसे प्राणियों के मीतर में भी एक रस 
भरपूर व्यापक चेतन है, ताक महाकाश के तुल्य 
ब्रह्म कहिये है, सो ब्रह्म ,नेरे नहीं और दूर भी 
नहीं । काहेतें ? जो अत्यन्त दूर होवै सो दूर कहे 
हे, और समीप कू' नेरे कहे है, ओ ज्रह्म तो सब 
का आत्मा है, यातें.नेरे दूर नहीं कहिये है,- 
थे चार प्रकार के चेतन कहि आये, तामें जीवपना 


ग्‌च० शश्वविद्यार द्ीपक- 

सो मिथ्या है, काहेते ? सो अपने स्परूप अजशामत 

तीन प्रकार के लाप भोगै है यातें खरूप अज्ञानतें 

अशिय कहिये जीवस्प है, हस रीसि सें जीब मिथ्या 

कहे है ।। १२६ ॥ १३० ॥ 

निर्गुणवस्तु निर्देशरूप मंगल ॥ दोहा ॥ 

क््मा विष्णु महेश देव, सकल घरत नो ध्यान । 

वे साक्षी यह धुद्धि को, जामें नहीं भन्ञान ॥0॥ 
६ 385 के वन्दूनरूप मगल॥ दोंद्वा ॥ 

शेप गणेश महेश यम, शक्ति चन्द्र वरुण तास। 

नमो देवीरू देवता, भय सिद्ध यह झांस ॥श॥ 
श्रीगुरू वन्दनरूप मगल॥ दोहा ॥ 

जुगजाल गुरू काटके, दे देउ सुख भपार | 

पे छुष भस ग्रथ तिदि ले सघिदानद सहार ॥१॥ 

काज्यनेम ॥ दोहा ॥ 
लघु गुरू गुरू लघु होत है, दर हेत उचार । 
रू हे भरू की ठोर में, भवकी गैर वकार ॥१॥ 


कारण देह १०१ 


संयोगी ज्ञ क न परखन्‌, न ८ वर्ग ए कार । 

भाषामें ऋ लू हु नहीं, ओर तालव्य शकर ॥%७। 
तीनगुरुतेमगनभया, नगनहुवालघुतीन । 
आदिगुरुसेभमगनलगा, यगनआदिलघचीन ॥शा। 
अंत लघुता पाइ तगन, सगण अंत गुरू मान । 
रगनअंतरजोलघुता, सोइजगनगुरुजान ॥भा 


टीका--इतने अक्षर भाषामें नहीं, कोडे लिखे 
तो कवि अखुद्ध कहे, क्षुके स्थानमें छ, ख के 
स्थानसें ष, णकार के स्थानमें न कार ऋल के स्था- 
नसे री, लिश कार के स्थान में सकार 'भाषासें 
रखने योग्य है, बृत्त अधोत्‌ छन्द शुद्ध होने के वास्ते 
लघुका गुरू और शुरू कालछु उच्चारण किया जाता 
है, तथा अरूके स्थानसें रु, अब के स्थान में घ, कहे 
है, इत्यादिक और चौसठ मात्रा चौपाई और अड़- 
तालीश दोहेमें अरूदोहेके चरण उलदे घरे ताक 
सोरठा कहे हें, और एकादश गए कवित अरू आठ 


श्ब्र /. ल्वविचार वौपक- 

गण सलैया घंद सामान्य कपये त होते हे झोर तीन 
शुरू 5४5 सें सगण होता है, भौ तीम लघु ।॥! लें 
मगण होता है, भावि 5॥ श॒ुर्जें भगण होता है, 
अआादि दाप्ठ |55 लें यगण होता है, अन्त 55 कपु 
तें लगए होता है, और अन्त गुरू ॥5 लें सगण 
होता है, भौर सप्य खघ्ठ ज5 तें रगण होता है, 
और मध्य शुरू ।5 लें लगण इोता है १ २-३-४ 


शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 


स्वामी छणी में चहत हू, तीनताप की रीत । 
त्यामोंताहिंतमजके,मोगु सुखमेवनिचित ॥१३१॥ 


श्रीगुरू त्रिविध ताप॥ दोहा ॥ 
जोर फोड़े फादले, सो भ्रध्यात्मताप । 
झधीमूत मय झअन्यते, झंतरमें सनन्‍्तांप ॥१३२॥ 
झणपघारे जो भा चदे, गृह पीतरन की पीर। 
भधीदेव थस ताप सो, उद्धेथ मन भगीर ॥१४8श॥। 


काय्ण देह श्ण्रे 


श्राव्ध केरे भोग जो, सब जन के शिर होय । 
ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोग रोय ॥१३९॥ 
टीका-- हे शिष्य तीन प्रकार के ताप होचे 
है-अध्यात्म १ अधीमूत २ और अघीदेव ३। शरीर- 
में वुखार औ फोडे तथा फोदले आदिक जो पीड़ा 
होये सो अध्यात्म ताप कहेहे, ओ चोर सपे आदिकन 
सें जो भय होवे सो अधिभूत ताप कहे है और गह 
पिन्नन प्रेत आदिक सें जो दुःख होवे, सो अधिदेच 
ताप कहे है-थे तीन प्रकार के ताप कहिये दुःस्व 
देते है, याते सन कं उद॒वेग रग्े और अधिर करते 
हैं लो प्रारव्ध के समोग सच प्राणियों के शिर हीदे 


है, तामे ज्ञानवान पुरुष है सो ज्ञान से भोगे है 
ओर अज्ञानि रोते हुये भोग है ॥१३१॥ से ॥ १३४॥ 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 


जन्म मरण काको कदृत, कौन अन्योदक पान । 
किनको धम शोक मोह, को है बह्म समान ॥११५॥ 


ः्ण्डे शक्यपिआार बीपक- 


टीका--है शुरू कौन जन्मता भर मरता है 
चौर कौन मोजम स्वाद ओो जख्त पीधे है और शोक 
सथा सोह किन का पर्म है और ग्रह्म समान कौन 
है सो कहो ॥१६५॥ 

श्रीगुरु पटउरमी ॥ दोहा ॥ 

जन्म मरण स्थूल देहकू ,भूख पियास प्राण । 
शोक मोह मन ठानिये, आत्म बह्म प्रमाण ॥९१६॥ 

टीका--है शिप्प जन्म और मरण सो देह का 
चर्म है और 'मूस्न सपा पियास सो प्राण का धर्म है 
जौर शोक और मांह सो मन का भर्म है और मो 
क्षास्मा सो यह्य प्रमाण है ॥११६९॥ 

शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 

नेत॒न के जो भेद चक, कैसे होय भमेद । 
जायें मम सशय मिटे, सो माखौ गुरू वेद ॥११७॥। 
श्री गुरू भाग त्याग लक्षुणा ॥ ढोहा ॥ 
शिष्य मन सावधान हुई, सुनहु प्सग ऐन । 
जहती भादिक लक्षणा, माय त्यागकी सेन ॥१३८ 


कारण देह श्ठ्५ 


टीका-हे शिष्य तू सावधान मन छुड्ट के सुनहु, 
यह प्रसद् उत्तम हे, जहती आदिक लक्षणा तीन 
प्रकार की है जइती अजहती और जहदजहती 
लक्षणा सो भाग त्याग की प्रक्रिया है तिनमें जहती 
लक्षणा की रीति यह ॥१३८॥ 


जहती लक्षणा 0 चोपाई ॥ 


ज्हां गंगामें ग्राम बखानी । 

ताके त्र८ जहती ले जाना॥ 

गंगा पदको त्याग मन आना । 

पुनि प्रवाह तजन पीछानी ॥१३१६॥ 

टीका-जहाँ गह्ला में ग्राम ऐसा सुने तहां भाग 

त्याग लक्षणा है काहेते ? जैसे किसी ने कहा कि 
खड़ा मे ग्रास है यह स्थान गंगा नदी के प्रवाह की' 
सध्य ग्रास की स्थिति संमवे नहीं यातें गंगा नास 
चाच्य ओऔ ताका वाच्यथ प्रवाह वाच्य थे समुदाय 
वाच्घ का त्याग फरके देव नदी के सम्बन्धी किनारे 
पर, वाच्याथ आम जहती लक्षणा कहिये है॥ १३६॥ 


१०६ शस्थषिच्ार दीपक- 


ध्मजहती लक्षणा ॥ दोहा ॥ 


शोण पावन सुणे तहा, थश्र भ्रजहवी विचार। 
अरू वान्यको त्यागनर्हिं, भधिक लक्ष्यकू घार१ ४० 
टीका--अहाँ शौय घावन घुणे तहाँ, भ्रजहती 

कदपा अश्य फू जाने, औ बाध्य का ध्याग महीं, 
ओर खलब्य का श्रषिक प्रहण कादेतें ? शौथ नाम 

काल्ष रद का है, ताके पिये घावन कह्दिये दौड़ना 
सने नहीं भौर काक,तपा रह ये दोनों चाच्य का 
झो शाव्याय अश्य कहिये घोड़ा है धाके साथ 
सादास्म्प सम्पध है सो घान्य का देदन करने से 
चोड़े का मी छंवन होगी यात ल्ाक रह वाष््प का 
स्पाग महीं और अधिक माच्याय घोड़े का ग्रहण 
सो अरजइसी लयपणा है ॥१४०॥ 


जहदजहदी लक्षणा ॥ दोहा ॥। 
एक भांग त्याग करि, थन्य भाग एक पार । 
जहदजद्ती सो लक्षणा, लक्ष्यहु लक्षणा विचार॥ 


फारण।देह २७०७5 


माया उपाधि इशकी, जीव सविद्या भाग । 
लक्ष्यचेतनशुद्धि विषे, दोनों वाच्य त्याग॥१४श॥ 
टीका--जहां एक वाच्य का त्थाग होवे; और 
एक वाच्य का ग्रहण 'होवे, तहां जो चाच्याथ सोई 
जहद जहती लच्षणा है, कादहेतें ? जैसे किसी ने 
उजेणिनण विणे ग्रीपमऋतु में उजेणि के राजा कं 
देखा, फेर ताक हरिद्वार विष, हेसनतऋतु में 
संन्धासि देख के ऐसा क्या, “सो घह” है, तहां 
'भाग त्याग लक्षणा है, काहेतें ? उजेणिनश विषे 
आपषमऋतु से स्थित पुरुषक “सो” क्या है, यातें 
उजेणिनग सहित और ग्रीपमऋतु सहित जो स्थित 
पुरुष है सोइ “सो” पद॒का चाच्याथे है, और हरिहार 
विये, देसन्‍तऋतु सें स्थित पुरुष क॑ “यह” क्या है. 
यातें हरिद्वार सहित और हेमंतऋतु 'सहित जो 
स्थित पुरुष है सोइ “यह” पद का वाच्याथ है 
ओर उजेणिनग ,ग्रीषमऋतु सहित जो पुरुष सोइ 
हरिछार हेमंतऋतु सहित है यातें यह सघझुदाय का 
चाच्याथ बने नहीं; काहेतें ? उज़ेणिनग और हरि- 


श्ण्८ सस्पविचार दीपक- 


डार का पिरोध है, तथा प्रीपमऋछुका और हेमंत 
अलुका पिरोप है, थातें दोनों पद्म नगर ऋठ जो 
चाप 'साग है, ताका त्याग फरफे माकश्न में, 
दोना पद की भाग स्याग छत्तणा हैं, सो जहद 
जहती है लाकू जहृती भजहती खचणा कहिये 
और साया उपाधि सहिस चैसन ईश्वर पद वाच्त 
है, सपा अधिय्या उपाभि सहित चैतन जीष पद्‌ षाच्य . 
है सो दोनों घा्प का वाघ्याध ध्रह्म चेतन है, पाते 
माया सहित ईश्वर पा तथा अधिय सहित जीव 
पण ये दोनों घाच्य का अ्रश्मविये स्पाग कहिसे 
है ॥ १४२॥ १४६३॥ 


शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 
स्थूल सत्म कारण, तीनों जाने नेह । 
दीठे समरे दु ल रूप इमि त्यागे सब तेह ॥१४श॥ 


भव अन्य कोइ देहकी, गाय कहो गुरू देव । 
जानी त्याग ताहिकूं, लहु सदा सुखमेव॥१४४॥ 


फारण देह १०्ढ 


टीका--हे शुरू स्थूल रूच्षम ओ कारण ये 
तीनों देह तो झुझ्े ज्ञात हुये सो तो कैवल दुःख 
सूल है इस वास्ते थे तीनो कूं त्याग दिये । अब जो 
कोई अपर देह होये तो तिनकी वात्तों होगे तो 
कहो यातें ताकूं जी जानके त्याग करूं और सदा 
सुख रूप आत्सा करू जानू । 

श्री गुरूरूवाच ॥ दोहा ॥ 

जाते अज्ञान होताहै, ताहि बखानत ज्ञान ! 
महाकराणा देह सोइ, करले ताकी मान ॥ १४४ 
अज्ञान जातें आखियो, जानहु ताकी रूप। 
जब तिनहिते तेनशे, तब हीतु रूप आजुपा १४: 

दीका--जा चस्तुर्से आज्ञानकी उत्पसि हो 
है, ता चस्तुका नाम ज्ञान कहिये है, पुनि ता' 
सहाकारण भी कहे है ताके विषे तु ऐसी 'भान क 
कि “सोह में हं”? और जातें अज्ञान की उर्त्पा 
कहि आये ताका यह रूप है सो जानहूँ और तिः 
हिं ते तेनशे कहिये जब ज्ञानते. अशानकी निर्धवा 


११० सत्यवि्रार दीपक- 
होथे लब केव उस्पति रहित स्वरूप होथे सो महा 
कारण का पणेन यह-- 
महाकारण देह ॥ सवेया ॥ 
तृर्या अवस्था दे मूर्घन माहीं, 
परा वाणी वल्ानहू जी। 
भोग झानद झदाव है ताहां, 
ज्ञान शक्ति पहिंचानहु जी ॥१४णा 
गुण आनन्दा भास उदय होने, 
मात्रा अमात्रा जी। 
महाकारण अभिगानि यो तूर्या, 
वे ध्ात्मा साक्षी जानहु जी ॥४७॥ 
॥ दोहा ॥ 
भाठ तल यह तूर्या के, भ्रय देहों के भोर। 
सगरे देही चारक, व्यासी मम भव गेर ॥१४पा। 


- महा कारण देह १११ 


ताके माही तरह, साक्षी रूप चेतन्य । 
सुत्र मणि रूप आत्मा, सोई रृश अजन्य ॥१४६॥ 
टीका--भहाकारण देह की तूथों अवस्था हे 
सो अवस्था का स्थान सूध सें है और परानाम की 
वाणी है ओर आनन्दा दाव कहिये केवल निल्लेश 
आनन्द सो भोग है और किन्तु ज्ञान ही शक्ति है 
ओर जो आनन्दामास कहिये आनन्द उदय सो 
गुण है ओर अकार उकार मकार ऐसा मात्र भाग 
लहां नहीं यातें असातचा लूयों में कहे हे और महा- 
कारण अभिमानी रूप जो चैतन सोइक्‍़ तूया है 
ताकू' ही आत्मा औ साक्षी जानना ये आठ तत्त्व 
तूथों अवस्था के क्ये तथा तीन देहन के अन्य ये 
चार देह के सछुदाय जो बियासी तत्त्व सो भ्रम- 
भर ठौर कहिये संसार का खरूप है सो संसार 
मणिका रूप है ताके विषे सच की नाई चेत्तन आत्मा 
साक्षी रूप सो तूथो है सो जन्म मरण रहित दृष्ठा 
कहिये देखने वाला है वाकू' तूयो कहे है काहेतें ? 
जाग्रत खप्तन सुषुण्ति थे त्तीन अवस्था ताके जो 


54 4.4 रच्यविच्ञार दीपक- 


अभिमानि पिश्व लैजस पाक्ष सो चैतन है पार 
तीनों अथस्था थिष जो व्यापक चैत्न है, ताक 
चतुर्थ अषम्पा फा अभिमानि लूयो कहे है, अप जीय 
ईश्वर के देहादिक च्न-- 


जीव ईश्वर के देह्ादिक ॥ दोहा ॥ 
जैसे देही जीव की, तेसे शा वखाण | 


सो मायावी तू नहीं, तूर्या तीत प्रमाण ॥९४०॥ 
टीका--जैसे जीव के भार देह, चार अवस्पा, 
चार साक्रा और चार अमभिमानि है लैसे श््वर प 
मी चार देह भार अयस्था चार माता और चार 
अभिमान कहिये है, जीषर के देह, स्पृल, सदम, 
अज्ञान और ज्ञाम ये चार देह, अधम्पा, जाग्रतू, 
स्वप्त, सुपुस्ति और छूर्पा-पे यार प्रषस्पा औ माला 
अकार, उकार, सफार और अमाक्षा, ये चार सात्रा 
है, अभिमानि, पिख्, लैजस, प्राश ओऔ लूर्या ये 
चार अभिमानि है, झेबर के पैराट, हिरण्य गर्म, 
अख्याकझुस ओ परक्ोक-पे भार देह उत्पसि, स्पिति, 


तूर्यांतोतो प्देश । ११३ 
प्रलथ औ महाप्रलय-थे चार अवस्था है। विश्वानर, 
सत्नात्मा, हेश्वर और अपर ब्रह्म थे' चार अभि- 
सानि कहिये है, और सात्रा ओं जीवकी सो इहेश्धर 
की जाने-हे शिष्य सो हैश्वर भी मायावी है, यातें 
सो इश्वर भी तू नहीं, तू किन्तु निवोण है और 
जो तूयो तें पर-सो लूयोत्तीत प्रतिपादन यह ॥ १४५०॥ 


तूयोतीतोप्देश ॥ कवित्त ॥ 
तूयां साक्षी तो कोइ कहत है परन्तु ताहां । 
जू साक्ष्य वस्तु होगे तू साक्षी भले मानिये॥ 
सो तुस्यतीत माहीं साक्ष्य को संबंध नाहीं । 
यातें साक्षी रूप सो कैसे करी वनिये ॥ 
जातें कारण साक्ष्य नहीं तातें काय साक्षी न। 
इमि साक्ष्य साक्षी दोनों नहीं पहिचानिये।॥ 
किन्तु इक शुद्ध चेतन सत्य सुख रूप है। 
स्वयं जोति सदा उदय एक रस जानिये ॥१५४श। 


श्श्ष सस्वविश्वार वौपक- 


टीका--हे शिष्य पूर्व जो लूयो साच्वी कहा 
सो लूयोतीस विधे लथो साझी ऐसा कहना बमे 
नहीं काहेत ? लूमो सादी कोई कहें तो है परन्त॒ 
शर्हा हूर्पातीत षिपे, त्रु साइपवस्तु दृश्य होथे तो 
साज्ञी कहिये ताका देग्वने वाला मली प्रकार से 
मानिये ओ लूर्यातीत थिये साइय का सम्वन्ध तो 
है नहीं, यात् सापह्दी स्यरूणम ऐसा फैसे करके कहें 
अथोल महीं कहा जायगा, काहेलें ? साद्य सूप 
कारण तो है महीं, याते सादी कार्य मी नहीं, 
इमि सादय साची दोनों महीं, फेमल एक सत्य 
सुम्र रूप शुद्ध चेतन ही है, सो कैसा है, ज्योति 
म्थयं सदा काख उदय लेजोमय, एक रस जानहु 
है शिष्प साके थिप घ्ृक्खि का छप फर, सो हक्ति 
का धप्पेन यह ॥१५१॥ 


दत्ति प्रभा ॥ सवेया ॥ 
इक इचि फहि फल व्याप्ति नाम। 
दूजो नाम बृत्ति व्याधि कही हे॥ 


वयांतोतोप्देश श्श्प 


तुर्यापर माही फल व्याप्ति नाही | 
वृत्ति व्याप्ति को भी लेश नहीं है॥ 
. नहीं इन्द्रिय विषय शब्दादिक। 
केणी वाणी कछु नहीं रही है ॥ 
शुद्ध चेतन जोति स्वयं प्रकाश । 
ज्युं को त्यूं स्वरूप इक यही है ॥१५शा 


॥ दोहा ॥ 
तत्व मस्यादिक वाक्यन तें, होत अपरोच्ष ज्ञान 
क॒दी ज्ञान होगे नहीं,तुलय चितन कर ध्यान । १५३ 
टीका--हे शिष्य एक घृतक्ति का फल व्याप्ति 
नाम है और दूसरी घ्वक्ति का नाम वृत्ति व्याप्ति 
कहिये है ? घामें तूघो परभांहि फल व्याप्ति घृत्ति 
की अपेक्षा नहीं और बृक्ति व्यासि लेश भी नहीं, 
ओर सन वाणी आदिक इन्द्रियन तथा शब्दादिक 
विषय भी नहीं, और ओता वक्ता भाव भी तूथी- 
तीत विषे रहे नहीं, काहेतें ? जो फल व्यापति है, 


शहर तक्वबिज्ञार दीपक- 


सो शो जैसे स्रय के प्रकाश यिधे दीपक किन्तु 
अलाम है, और वृक्ति ध्याप्ति जैसे गृह के मीतर 
अन्धारे में प्रकाश याजी मणि स्थापित करके, रपर 
सुक्ति का पात्र ढांके, लाके माथे दय्ड प्रहार करे, 
लहां पान फूटसे ही वजियारा हो जाम, तैसे 
बक्ता के सृप्न से “अहं पश्रव्मास्मी” ऐसा जिज्ञासु 
के ओश्ववार सुनते ही “मैं ब्रह्म हूँ? ऐसा अपरो् 
ज्ञान होगे, सो छल्ति ध्यासि का छेश भी छूघोतीत 
चिपे मह्ीं काहेतें? छूयोतरीत बिपे, किन्तु शद् 
चऔैलन जोति प्रकांश स्त्रप आनन्द स्परूप ज़्यूं का 
स्थूं एक अपने ही रहे है साके भिपे सन भाण्यी 
कहना सुमना कह मी नहीं, सो मूमिका प्राप्ति 
पिप चार पिध्न होमे हे, ताके निषंध का प्रयत्न 
करे, कप रै बिच्षेप ९ कपाय 8 रसास्वाद ४ 

आऊस्पते अपया निद्रा करफे, पृ्ति के अमाय 

क् छप कहिये है, ला कप स॑ सुपुसि समान 

अपस्पा होमै है प्रश्मानन्द की 'माम होमे नहीं, 

यातें निद्रा आावस्पादिक मिमि्र से जथ वृशि 


तुर्यांतीतोप्देश ११७ 


का अपने उपादान अन्तःकरण में लथ होता दीखे 
तब योगी सावधान दुइ के निद्रादिकन विरोधि 
का निरोध करके, घृत्ति क्‌' जगादै, इस रीति से 
लथ रूप विन्न विरोधी जो निद्रा आलस्थ निरोध 
सहित, चृत्ति के प्रवाह रूप जाग्रण ताकू, गौड़ 
पादाचार्य चित्त सम्बोधन कहे है, ओऔ विक्षेप का 
अथ, जैसे बिल्ली अथवा बाज की 'सय से डर के 
चींदी के ग्रह में प्रवेश करे, तहां भय व्याकुलता 
से ततकाल समान देखें नहीं-घाते बाहर आके 
फिर भय अथवा सरण रूप खेद प्राप्त होगे है 

तैसे अनात्म पदार्थ क्‌' दुःख रूप जान के अद्देता- 
नन्दकू' विषय करने के चास्ते अन्तझुंख छुह्ट जो 
वक्ति, सो चृत्ति का घपिषय चेतन तहां अति सक्षम 
है थाते किंचित काल भी घछृक्ति की स्थिति बिना 

तत्काल ही चैतन स्वरूपानन्द का लाभ होगे नहीं 
ताते चृक्ति बहिछुेख होगे है, इस रीति से बहि: 

सुख बृत्तिकू' विक्तेप कहे है, सो क्षत्ति की स्थिरता 
बिना खरूपानन्द का अलास होगे है, घाते अन्त- 


श्श्ष राख्यविचार वीपक- 


सुख हलि हुए तें भी जितने फालबुक्ि ब्रह्माकार 
होये नहीं, सतने काक वाह्य पदार्थ बिये, दोष 
माबना से योगी चहिसजता होने देसे नहीं, किंतु 
कृति की अन्तरसु्जता करे घिक्षेप का बिरोभी योगी 
का जो प्रयत्न, शाकू गौडपावाचाये ने सम कह्मा 
है, ओ रागादिक दोप कपाय कहिये है, यद्यपि 
रागादिन दो प्रकारके है एक वाहर है दूसरे अलर 
है, ख्री पुश्नादि क जिमके घृतमान होवे सो पाहर 
कहिये है मत भायी के चिंतन रूप जो मनोयस सो 
अन्तर कहिये है, ये दो प्रकारफे रागादिक समाभि 

में प्रदश योगी विपे संभये नहीं, काहेलें ! चित्तकी 
पांच भूमिका है, तामे एक कषेप, दूसरी सृड़ सीबरी 
विद्लेप चतुर्प एकमग्रहता, पांचवी निरोघ कोकघारना, 
वेहवस्ना, खरी भास इस्पादिर रजोश्वण परिणाम दृढ़ 
अमात्मा वासना ताक्कू क्षेप घूमिका कहे हे निड़ा 
आालस्पादिक तमोगुण परिणाम कू सृद् ममिका 
कहे है, प्यानमें पथरी थित्तफी कदाचित पाहर 
एस्िक[ पिचेप क्दे है, अंतकरण का असीत परि 


तूर्यातीतोप्देश ११६ 


एम और ब्ृतमान परिणास समानकार होवे ताऊं 
एकाग्राइता कहे है, ताका लक्षएपातांजलि योग 
दशन में भाव यह-समाधिकालमसें योगीके अन्तःक- 
रण विषे एकाअहता होवे है, सो एकाग्रहता वृत्तिके 
अभाव रूप नहीं किन्तु जितने अन्तःकरणके परि 
णाम समाधिकाल में होवे हेये सारे ही ब्रह्म क॑ 
विषय करे है यर्तें अंतकरणके अतीत परिणाम 
आओद्वततमा मरिणाम किन्तु ब्ह्माकार होनेसे समा- 
नाकार होवे है सो एकाग्रहताकी च्ृद्धिकं मिरोध 
कहे है थे पांच भूमिका अन्तःकारण की है भूमिका 
नाम अवस्था का हैइन पांच भूमिका सहित अंत; 
करण के ऋमतें ये पांच नाम है क्षिस्ति १ सूढ़ २ विज्षिप्त 
३ एकाम्न ४ निरोघ ४ तिनसें क्षित औ मसूढ़ अन्तः- 
करण का तो समाधि में अधिकाकार नहीं, विचिस 
अन्तःकरण क॑ समाधि में अधिकार है एकाग्रह 
निरोध अन्त;करण समसाधिकाल विष होवे है सो 
योग शास्त्रन में कहा है रागादिक्‌ दोष सहित अन्तः 
करण ज्षिप्त है ता क्षिप्त ही अन्तःकरण का योग में 


श्प्७ तस्वधिछार दीएक- 


अभमिकार महीं याते रागादिक दोप रूप कपाय 
समाधिके विध्न यह कहना संमये महीं तथापि यह 
समाघान है थाइर अथषा भन्तरको रागादिक है 
सो शो भी अनेक जम्न विष प्रूषे अनुमष किये जो 
चांहर मीलर रामादिश ताके सशम संस्कार घिस 

सादिफ भ्न्त'फारण में संमये है य्ें राग शेपका 
नाम कपाय नहीं किन्तु रागाप्किन के संस्कार कपाथ 
कहिये है ला संस्कार अन्त'करण में रहे सो जाते 
पूर होय महीं यालें समाधिकाल में मी अन्त'करण 
में रहे है, परन्तु रागशेपादिकन के उद्धक्त संस्कार 
समाधि के विरोधी हैं, झनुझ्त विरोधी नहीं, 
प्रगर्ग उक्भुल अप्रगट क॑ अनुक्ृदा कई हैं, समाषि 

में प्रतृष्सपोगी् फो राग अपके संस्कार की प्रगटता 
होपे लो पिपषयन में दोप दर्शक लें दाय दैये। 
पिचेप फपाय का यह भेद है, पाहर विप याकार 
एसिक्‌ बिलेप बद्दे दे, और योगी के घयसत से जहां 
करि असमुस्प होथ लहां रामादिकन के पुल 
संस्कार में असछ्ुस्व छु्ट ्ति मी रूक जाये, प्रह्मकूू 


तूर्यांतीतोप्देश श्श्र्‌ 


विषय करे नहीं, ताक फषाय कहे हें, विषयमें दोष 
प_्शन सहित घोगी के प्रयत्न तें कषाय विष्न की 
निवृत्तिहोतवे है और रसासख्राद का अथ यह-थोगी 
क॑ न्रद्मानन्द का अनुभव होवे है, ओ विक्तेप॑ रूप 
दुःख की निद्गति का अनुभव होवे है कहुं दुख; 
की नितन्नति से भी अनन्द होवे है, जैसे 'भारवाह 
पुरूष का भार उतारने से आनन्द होव ताके विष 
आनन्द का हेतु अन्य विषय तों कोई है नहीं 
कींतु भार जन्यदुःख की निन्ृति से यह कहे है 
नेरेकूं आनन्द हुआ” याते दु/ःखकी निद्वति आनन्द 
का हेतु हैं तैसे योगी क॑ समाधि में विक्षेप जन्य 
दुःख की निश्त्ति से जो आनन्द होवे, ताके 
अनुभव के ही रसखाद कहे हें"जो दुःख निवृत्ति 
अनुभव के आनन्द से ही योगी अलंवुद्धि करे तो 
सकल उपाधि रहित ब्रह्मानन्दाकार वृत्ति के अमाच 
से ताक अनुभव समाधि होवे नहीं, यातें दुःख 
की निव्ृत्ति जन्य आनन्द के अनुभव रूप रसाखाद 
भी समाधि सें बिप्त है, थे चार बि्न का सावधान 


जुरर तस्वदिचार दीपक- 


हुए स्याग करके परमानन्द झनुम्थे सो तत्वमस्पा 
दिक महावाक्यन लें अपरोद अनुभष होता है और 
कवाचित्‌ महा पाफ्यन तें जारू ज्ञान होषे नहीं सो 
साथ चिंशन रूप अदग्नह स्यान करे सो कयर्चितन 
अपन यहू-- 
लय चिंतन ॥ दोहा ॥ 

माणयय मठीते उपजे, मादी रूप जनाय । 
जाको जो कारज बनें, सो ताहहिमें समाया।! ५श॥ 

रीका--मांफ्य कह्ििये घट सो माटी से उत्पन्न 
होसे यातें माटी रूप ही जानाता है ऐसे ाको जो 
कारज पने है सो ताको ही रूप होते है भोर ताके 
पिपे मिष्त जाता है मैस एप्पी से घटादिक रोते हैं सो 
एप्थी रूप होसे हे और प्ृप्यी के विषे मिल जाल 
हैं तेसे जछ्त, लेज, वायु; आकाश ये समे मृतम*के 
जाने और पंचिकृत सहापंचसूलम का स्थूत्त प्रात्मा 
शड कार्य सो पंचिक्तत्‌ मत रूप होनमें स्पूल प्राध्पा 
शष्ट प॑ंच्िकूत सष्टापन्ष मूत यिप मिक्ष जाये है और 


लयखिंतन १२३ 


पंचिकृत महापंचभत सो अपंचिकृत महापंच मतन 
के कार्य है यातें अपंचिकृत भूत रूपही पंचिक्ृत 
जूत्त है घातें पंचक्ृत मत अपंचिकृत भूत विषे लय 
होवे है ऐसा लयचिन्तन करके सक्षम समष्टि व्यष्टि 
का भी अपंचिक्ृत्त मूतमें यल करे, काहेते ? अन्तः- 
करण और ज्ञानइंद्रियां मूतनके सत्व गुण के कार्य 
है औ प्राण तथा कमहंद्वियां भूतन के रजोगुण के 
ऋाये हैं और तमोणण के का पांच विषय है, ताक 
सक्षम सृष्टि क़हि है ता रुक्षुम रष्टि तीन गुण का 
काप होनेते तीन गुण रूप ही है औ तीन शुण पंच- 
भूतनके अंश होनेसे पंच भ्त्त रूप ही है, इस रीतिसे 
सूच्स सश्टिका अपं चिकृुत सूत विष लय बने है 
ऐसा लय चिन्तन करके पश्चलूत का लयचिन्तन 
घह--एथ्वी कार्य जलका सोजल रूप है यतें पृथ्वी 
काजल विष लयचिन्तन करे त्तेजका - जल काये 
तेज रूप है जलका तेजमें लय करे, कार्य वायुका 
तेज वायु रूप तेज है यातें चायुमें तेजका लय करे, 
अआकाश्शका चायकाय आकाशस्ूप चाय छे चायु 


श्र्छ शक्यपिज्ञार शीपक- 


आकाशमें लय करे तमोयण प्रघाम कार्य प्रकृतिका 
आकाश प्रकूति खरूप हे झो मापाकी अबस्था निषे 
ही प्रकृति है, चातें प्रकृति मायाखरूप ही है सो 
माया एक पस्तु के ऋनेक नाम पूर्व कहि आये 
हैं और भाया पह्रह्म की शक्ति हे जैसे पुरुष 
धिप सामप्य, शक्ति सो पुरुष ते मिन्न होगे नहीं 
लैस जह्य यियप साया शक्ति सो त्रह्म लें सिप्त है 
नहीं, फिल्तु अस्त रूप साया" है इस रीतिसे सब 
अमास्स पदापक ध्रक्य मिप तय िन्तूल करके सो 
झद्नेत श्रह्म में हूं? ऐसा चिंतन करके सो चिन्दमरूप 
ध्यान करे--प्यान भौ ज्ञानका इतना 'मेद है 
क्वान तो प्रभाण ओऔ प्रमेपके अधीन है, पिधि भौ 
बुरुप की एरशाके रघीन है महू झौध्याम विभि आओ 
पुरुप की इच्छा तथा थिश्वास अरू हठके अधीन 
है सैसे प्रध्यच ज्ञान में प्रमाए नेत्र औ भमेष 
घदादिक तहा नेश्न का झो घट का सम्पय हुए से 
पुरुष की इच्छा पिमा ही घट का प्रस्य् ज्ञान 
होता ह--माद्र पद शुप्त चतुर्पों के दिख अन्त 


को 
लयचितन श्श्प 


दशन का निषंध है विधि नहीं ओ पुरुष कू' यह 
इच्छा होगे मेरे कू' आज चन्द्र द्शन होगे नाहीं 
तो भी किसी प्रकार से नेचन्न प्रमाण का चन्द्र 
प्रमेघ से सम्बन्ध हो जावे है चन्द्र का ज्ञान अब- 
श्य होवे है, इस रीति से प्रमाण प्रमेघ के अधीन 
ज्ञान है, विधि औ इच्छा के अधीन ज्ञान नहीं । 
आओ शालिग्राम विष्णु रूप है यह ध्यान करने वाले 
कू' उत्तम फल प्राप्त होवे हे तहां शास्त्र प्रमाण से 
विण्णु कू चतुस्लज, मूर्ति, शंख, चक्र, गदा, पद्म, 
लक्ष्मी सहित जाने है ओ नेत्र प्रमाण से शालि- 
आम क्‌ पत्थर देखे है तथापि विधि विश्वास इच्छा 
आओ हटठ से “शालिग्राम विष्णु है” यह ध्यान होदे 
है, परन्तु सो ध्यान अनेक विधि है कहूँ तो अन्य 
बस्तु को अन्य रूप तें ध्यान-जैसे शालिग्राम विष्णु 
रूप तें ध्यान ताक प्रतीक ध्यान कहे है औ बैकुंठ 
चासी विष्णु का शंख चक्राद्विक चतुझेज सूर्तिरूफ 
ध्यान है तहां अन्य बस्तु का अन्य रूप ध्यान नहीं 
किन्तु ध्येष के अनुसार यह ध्यान है, बेकु््ठबासी 


< 
१५६ सचख्यविचार दीपक- 


विष्णा का स्परूप प्रत्यध्ध तो है नहीं फेषत शास्र 
से जामे है और शास्त्र ने शंत्व चक्रादि सहित 
विष्णु का सरूप कहा है यातें घ्येय रूप के अन 
सार ही यह भ्यान है पिभि विस्थास शच्छा झो 
इट यिना भ्यान होसे नहीं, यह उपासमा करे 
ऐसे पुरुषक पेरकू यक्रन मिथि हैता वचन में 
विखासक्‌ अद्धा कहे है झौर अन्त'करय की 
काममसा रूप रजोगुय की छस्ि क इच्छा कहे है, 
प्याम के हेतु यह तीन है, ज्ञान के नहीं, ओऔ इृठ 
से ध्याम होगे है शान में हठ की अपेक्षा नहीं, 
काहेतें ? मिरन्तर ध्येपाका रचित की हक 
पघ्यान कहे है लहां इसि में विच्ेष होगे तो हृठ 
में शक्ति को स्थिति करं ओऔ ज्ञान रूप अन्त'करण 
की कृलि से तत्काप्ष भ्रावरण संग हुये में हच्ति 
की स्थिति का उपयोग नहीं, यातें हट की अपेदधा 
हीं, सैकुदठथासी बिय्णु के घ्यान की नाई ॥ मैं 
प्रह्म हैं ॥ यह ध्याम मी ध्यय के अनुसार है, 

प्रतीक महीं परन्तु जो अरहूंप्रड ध्यान है, सो प्येप 


लयचितन १२७ 


बरूप का अपने से अभेद करके चिन्तन अहंग्रह 
व्यान कंहिये है जा पुरुणक॑ अपरोज्ष ज्ञान होव 
नहीं औ वेद की आज्ञारूप विधि में विश्वास कर 
के हठ से निरन्तर “ब्रह्म हूँ” था वृत्ति की स्थिति 
रूप अहंग्रह ध्यान करे ताक मी ज्ञान हुइ के मोक्ष 
होता है सो ध्यान घह-- 


अहग्रह ध्यान ॥ दोहा ॥ 
अहं ध्यान ओंकार को, कह्यो श्रुति अनुसार। 


नहिं ध्यान समान आन, तु पंचिकरण विचार १६७ 
टीकाँ--हे शिष्य अहं॑ ध्यान कहिये अहंग्रह 
ध्यान ओऑंकार का त्रद्य रूपतें साड़ूक्य प्रश्ष आदिक 
अति अनुसार स्रेम्वर आचाय ने कहा है ताके 
समान अन्य ध्यान है नहीं ओ जाकी ध्येय रूप 
चृतक्ति होवे नहीं, सो पंचि करण का बिचार करे 
सो ध्यान की विधि यह सशण ओऔ, निरणुण दो 
प्रकार की उपासना है, यामें नि्भुण की विधि 
लिखी है, सणुण की नहीं, काहेतें ? जाक ब्रह्म-“ 


श्र सख्यकिचार बीपक- 


छोक के भोग की इच्चा होगे, ताक निर्णय उपासा 
तें मी इच्छा रूप प्रतिपिन्न से तस्काकष ज्ञान बारा 
मोच होसे नहीं, किन्तु श्ह्मकोक में ही जाये है, 
सो वालों आगे कहेंगे, झऔ जाके ख्ष्मकोक मोग 
की इच्छा होसे मही सा्कइस फोक में ही तस्काक 
क्षान थारा मोद्द दोसे है इस रीति से सझुष्य उपा 
सना का फल भी हिरण टपासना के झन्तसोेंत 

है, पालें मिगुंण उपासमा का प्रकार कहते हैं, जा 
कपु कार्य कारण घस्तु है, सो आकार स्वरूप है, 
यारतों सभे रूप आकार है, से पदार्ष षिधो नाम 
ओ रूप दो भाग है, तदां रूप भाग अपने मास 
भाग से न्यारा नहीं किन्तु भाम भाग स्परूप ही 
रूप भाग ह काहेतें ? पदार्थ का रूप कहिये आकार 
ताका नाम निरूपण करके प्रहण स्थाग होवे है 
पाते माम ही सार है और ह्राकार क माश हुए 
में भी माम शेप रहे हे फैसे घट का नाश हुये 
लें छति का शेप रहे है तहां घट चस्तु स्गतिका स 

पृथक नहीं, झतिका खरूप ह तैसे आकार का 
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नाश हुये तें रतिका के समान नाम शेण रहे है 
जो नाम तातें आकार एथक नहीं, नाम खरूप ही 
आकार है किया जैसे घट सराबादिक परस्पर 
व्यभिचारी हैं यातें घट सरावादिक भिथ्या है ताव्हे 
अनुमत सखतिका सत्य है, तेसे घट आकार अनेव्द 
है ता सवेका “'घट' ये दो अक्षर नाम एक है स्तो 
आकार परस्पर उ्यभिचारी सझे घट के आकारल 
में नाम अनुगत एक है यातें सिथ्या आकार सत्य 
नाम तें एथक नहीं, हस रीति से सो पदाथन के 
आकार अपने नास तें सिन्न नहीं किन्तु नास स्व- 
रूप ही आकार है, वे सारे नाम ओंकार से एथव्द 
नहीं किन्तु ओंकार खरूप ही नाम है, काहेते 

चाचक शब्द क॑ नाम कहे है ओ लोक चेद के शब्द 
सारे ओंकार से उत्पन्न हुये है यह अति में प्रसिद्ध 
है, सम्पूण काय सो कारण खरूप होवे है, याते' 
ओकार के काय चाचक शब्द्‌ रूप नाम सो ऑंकार 
स्वरूप है इस रीति से रूप भाग जो पदा्थन का 
आकार सो तो नास खरूप है अरे सबेनास 


ह३० ठल्वविआार बौपक- 


झोंकार स्वरूप हैं या्ें ससे स्वरूप झॉकार हे, पैसे 
से स्परूप ओंकार तैसे समे छरूप भ्रम है, पातें 
ओंकार स्रह्म स्सरूप है कौंवा सह्य का धाचक है, 
प्रक्य धाच्य है | घाभक ओऔ घाच्य का अगेद होसे 
है यार मी झोंकार त्रध्य स्प्रूप होसे है झऔ विचार 
इप्टि से भी जो ओंकार अचर सो श्रष्म विध्रे 
अध्यस्त है श्रष्म लाका अघीछान है अष्पस्स का 
स्वरूप अधीछान से न्यारा होष नहीं यातें भी 
ध्यॉकार त्रष्म स्थरूप हासे है, इस रीति से ओंकार 
के प्रह्मरूप करके लिनसन करे, काहेत ? आत्मा 
का प्रह्म सं सुख्य अमेद हे और प्रह्म क॑ 'घार पाद्‌ 
है लैसे आत्मा के मी चार पाद है, पाद कहिये 
भान-थिराद हिरणय गे इंश्वर ओ तत्पद का 
खबय शेख्वर साच्ीी य 'भार पाद ब्रह्म ये है, बरिश्य 
घेजस भपाश्ञ स्॑ पद का शर॒य जीय साची ये चार 
पाद आससा क है, समष्टि स्थूक्ष परपंध सहित 'चैतन 
के विराट कटे है, स्पष्टि स्पूछ अभिमान चैलन को 
विश्व कह है, घिराट औ विश्व की उपाधि स्पूक्ष हे 


लयचितन १३१ 


घाते घिराद रूप बिश्व है, विराद से न्यारा नहीं, 
विराट विश्व के सात अह् है, खग लोक सूध है 
खूय नेत्र औ वायुपाण है आकाश घड़ ओऔ समुद्र 
सूत्र स्थान है पृथ्वी पाद ओऔ पाचक झुख है ये सात 
अड विराट रूप विश्व के है, माहूक्य में पच्मपि 
खगोदिक लोक विश्व के अड़ बने नहीं ओ चिराद 
के अड् है, तथापि सो बिराट सें विश्व का अभेद्‌ 
है, घातें विश्व के अछ कहे है, तेसे एवं कहि आये 
जो स्थूल देह में विश्व के भोग कीं चातुदश 
अपुदी तथा पांच प्राए ये उच्चीस छुख विश्व के है 

सोई विराद के हैं सो उन्नीस छुख तें स्थूल शब्दा- 
दिकन के चहिसुख बृक्तषि करके जाञत में विश्व 
सोगे है, थातें विराद रूप विश्व स्थल का भोक्ता 
क्या और बहिर बृत्ति कही, और जाग्रत अवस्था 
जाला कहे है, जैसे विराद तें विश्व का अमेद है 

तेसे ऑकार की जो प्रथम अकार मात्रा हे ताका 
भी घिराट रूप विश्व तें अमेद है काहेतें ? ब्रद्म के 
चार पाद में प्रथम पाद विराद है, आत्मा के चार 


श्श्र शस्यविश्वार दोपक- 


पाद में प्रथम पाद थिश्व है सैसे झंकार फी 'भार 
साञ्रा रूप पादन में प्रथम पाद अकार है यातें पे 
तीनों में प्रधमत्थ भरे समान होने से यिराट पिश्व 
अकार तीनों का अमेद चिन्तन करे, जो सात झट 
उन्नीस घुस्व' विश्व के कह्दे सोई सास अल उन्नीस 
मुख्य लैजस के जाने, परन्तु श्तना मेद हे पिस्द के 
मो अड्ा और एुम्म हे, सो सो शेश्यर कृत है और 
लैजस के जो मूर्ष आदिक झह् तपा इन््रिय तिपय 
देवता रूप जिपुटी सो सामसिक है, लैजस के मोग 
सच्दम है यद्यपि मोग माम सुम्ब वा दुषस्म के शान 
का है ताके विपे स्पूजता सत्तमता कहना घने नहीं, 
लयापि याइर जों शब्द आविक विपय हे ताके 
सम्मन्ध से जो घुस्प दु'स्थ का साखास्कार ,सो 
स्पूजा कहिये है झऔ मानस जो शप्यादिक ताके 
सम्पन्प से जो मोग होषै ताझ सरुम कहिय है, 
इस रीति सं घिश्व तो स्पूल का मोक्ता ओ 

मैजस सदम का भसोक्ता आरुति कहे हे, काहेते ! 

मैजमस के भोग जो शब्दादिक है सो मानस है यातें 


लयचितन श्३३ 


इुच्तम और ताकी अपेत्ता: करके विश्व के भोग 
ग्रहर शब्दादिक है सो स्थूल है ओ विश्व बहिष्य 
ग्राज्ञ है, तेजस अन्त:प्राज्ञ है काहेतें ? विश्व की 
अन्तःकरण की बृत्ति रूप जो प्राज्ञ है सो बाहर 
जागे है और तेजसकी नहीं जाजै है जैसे विश्वक 
विराटसें अभेद है तेसे तेजसका हिरण्य गभसें 
अपमेद जाने,|काहेतें ? सक्षम उपाधि तेैजसकी ओ 
खत्म उपाधि हिरण्य गण की है यातें दोनोंकी 
एकता जाने, लैजस हिरण्य गर्भकी एकता जान के 
ओऑंकारकी दीतीय भात्रा उकारसें ताका अभेद 
चिंतन करे, काहेतें ? आत्माके पादमें द्वितीय लैज़स 
है और ज्रह्मके पदमें द्वितीय हिरण्यग् है लैसे 
ओंकार के पदसें उकार द्वितीय है, थे तीनोंमें 
द्वितीय धस समान है, यातें तीनों की एकता 
सलिंतन करे-ओऔ प्राज्ञकं हेश्वर रूप जाने, काहेतें ? 
प्राज्ञ शेश्वर की उपाधि कारण है, प्ाज्ञ हेम्वर पाद 
में तृतीय है, तेसे ओंकार की मकार सात्रा तृतीय 
हे, थे तीनों का तृत्य पना धर्म समान है यातें तीनों 


श्श्छ तच्यविचाए दीपक- 


की एकता जाने ओऔ सो प्राज्ञ प्रज्ञान घन है, 
कादेलें ? जाग्रत ख्॒म्र के जिलने ज्ञान है सो सारे 
सुपुप्ति में जय कहिये एक अभिद्या रूप हो जाये 
है, थातें प्राज्ञ पज्ञाम घन कहे है, और आमन्द 
मक्‌ भी सोड मराश भुति कहे है, कादेतें ! अविया 
से आपृत जो आनन्द है ताकू यह प्राज्ञ मोगै है 

याते झानन्द्‌ मक सो प्राश कहे है, ऐसा तीर्मा 
का जो 'मेद्‌ है, सो शपाधि करके है, विश्व की 
स्पूक्ष सद्म कारण ये लीन उपाधि है, सैजस की 
खबस कारण दो उपाधि है, भऔ भाझ की एक 
अज्ञाम उपाधि है हस रीति से अधिक म्पून 
रुपाधि फे भेद से तीनों का भेद है, परमार्ष स्व 

सूप लें मेद नहीं, विश्व लेजस प्राज्ञ, ये तीमों थिप 
अनुगत जो चैतन है, सो परमाथ से तीर्मों छपाधि 
सम्पन्ध रहित है, तीमों उपाधि का झ्रपीछान सूथों 
है, सो महीं पहिप्य प्राश् और नहीं अन्त'पाज् 
भी प्राज्ञान घन भी नहीं, औ सन पाणी का सिपय 
मी नहीं, ऐसे धूये क ग्रह्म का चहुर्प पाद्‌ ईैश्यर 


लयच्ितन श्३५ 


साक्ची शुद्ध परमात्मा जाने, इस रीति से दो प्रकार 
आत्मा का खरूप कहा, एक परमाथ खरूप और 
एक अपरमप्ताथ खरूप, तीन पांद अपरमसा्थ खरूप 
ओर एक पाद तूथों परमार्थ खरूप, जैसे आत्मा 
के दो खरूप तेसे ऑकार के मी दो स्वरूप है, 
अकार, उकार, मकार ये तीन मात्रा रूप जो वण 
है सो तो अपरमाथ रूप ओऔ तीनों मात्रा विषे 
व्यापक जो अ्रस्ति भांति प्रिय रूप अधिष्ठान चैतन 
सो परमाय रूप है, ऑंकार का जो परमाथ रूप 
है ताकू' श्रति अमात्रा कहे है, काहेतें ? सो पर- 
माथ खरूप विषे मात्रा साग है नहीं यातें अमातआं 
कहे है, इस रीति से दो खरूप वाला जो ऑओंकार 
ताका दो स्वरूप वाले आत्मा से अभेद जाने-- 
समष्ठटि औ व्यष्टि स्थूल्न प्रपश्च सहित जो विराट 
ओ विश्व ताका अकार से अभेद जाने, काहेतें ? 
आत्मा के जो पाद है तामें विश्व आदि है, तेसे 
ओंकार की माता में आदि अकार है, यातें दोनों 
ए्कजानै,-स्ज्ञम प्रपश्च सहित जो हिरण्य गर्ल 


श्र रास्ववि्चार वोपक- 


लेजस, ताक उकार रूप जाने, काहेतें ! लैजस 
दूसरा और उकार मी दूसरा, गाते दोमों एक जानै, 
कारण उपाधि सहिल रूप प्रा ताक 
मकाररूप जाने काहेलें? जैसे प्राश्ञ तीसरा ते से सकार 
सीसरा और उकार इंस्थर रूप प्राश् ओऔ मकार 
एक जांगै, तीनों में अन्वगत को परमार्थ रूप 

है ताक ओझंकार बणे की, तीनों माचा में अन्ुगत 
जो झोंकार का रूप अमाथा ह तिमसें 
अभिन्न जाने, जैसे यिम्वादिकन में घूर्य अमुगत है 
लेसे भकाराविकन में भ्रमात्रा अऋठगल है गाते 
भरमाच्ा भौ तू एक जाने, इस रीति से झात्मा 
के पाव्‌ झरांकार की मात्या एकता रूप क्षप घिन्तम 
करे, सो तय चिन्तन बहे हैं, मिश्व रूप जो अकार 
है सो उफ्तार रूप तेजस स न्पारा नहीं किन्तु 
उकार रूप है ऐसा जो चिन्तन करे सो यास्पान में 
छाप कहिये है, ऐसा टी भन्प मात्रा में जाने और 
जा उकार स अकार का लय किया सो सेजस रूप 
उफार का प्राज्षम्प्प मकार में ऊप करे, और प्राज्ञ 


लयचितन श्शे७ 


सूप सकार का तूथ रूप अमाज्ा सें लख करे, 
काहेतें ? स्थूल की उत्पत्ति लय खत्म विषे होचे 
है यातें विश्व रूप अकार का तेजस रूप जकार में 
लय होवै है ओऔ खक्ष्म की उत्पत्ति लय, कारण में 
होने है, यातें तेजस रूप उकार का लय कारण 
पाज्ञ रूप सकार सें होवे है, या स्थान में विश्वा- 
दिकन के ग्रहण तें, समष्टि जो विराटादिक है, 
ताका और जो अपनी अजिघुटी है, ताका ग्रहण 
जाने, जा प्राज्ञ रूप सकार में उकार का लय किया 
है, ता सकार कू' तूर्थ रूप असाज में लख करे, 
काहेतें ? ऑंकार का परमाथ स्वरूप जो अमात्रा 
है, ताका तूथे से अमभेद है, सो तूये ब्रह्म रूप हैं, 
ओऔ शुद्ध ऋह्म विषे डेश्वर प्राज्ञ कल्पित है, जो 
जाके विषे कल्पित होवे, सो ताका खरूप होबै है, 
यातें इश्वर सहित प्राज्ञ रूप सकार का खथ ब्रह्म 
विषे चने है, इस रीतिसे ओंकार का परमार्थ स्वरूप 
असाचतरा सें सवे का लय किया है “सो में हूँ” ऐसा 
एकाग्रह चिन्तन करे, स्थावचर, जहम, रूप ऑऔ 


की 


८ सस्यविद्यार दीपक- 


ह्स# झड्ठेत असंसारी निसल्प मुक्त निर्भेय ब्रह्म 
रूप जो आकार का परमाथ स्परूप अमात्रा “सो 
मैं हूँ” पेसा चिन्तम करने से ज्ञान सदय होजै है, 
पाते हम झारा घुक्तिरूप फझदाता यह ओंकार की 
मिशुष्प तपास्ता सर्षोपरि है, जाने पे रीति से 
झोंकार के सरूप फू जामा होगे सोह सुनि कहडिय 
है, अन्य सनि नहीं, काहेतें! सनि नाम मनन 
झीछ्षका है यश झऑंफार का चिन्तन सो समन रूप 
है पातें जी ऑकार के चिन्तन मनन रहित सो 
छनि नहीं कहिये है यह मांडूक्य उपमिषद् की 
रीति से स॑च्षेप कश्मा भौर मी हर्सिह तापिनी 
आदिक उपनिषद में याका प्रकार है, यह झांकार 
का चिंसन परम सफा योप्य घन है, यामें यहिसे 
स्तनका अधिकार महीं, पूर्वोक्त झंकारका प्रह्मरूप 
ध्यान करने से मोच्द होने है परंतु जाके इस शोक 
अथथा प्रह्म लोक के मोगकी कामना होम, 

लीघ्र बिराग होथे महीं, सो मनुष्प कामनाका हठ 
“ऐ +रोघ करके ओंकारका श्रह्म रूप ध्याम करेगा, 


लयचितन श्र 


ताकूं भोग कासना ज्ञानकी प्रतिबंधक होनेसे ज्ञान 
होचे नहीं, कितु ध्यान करते ही देह त्याग करके 
अनन्तर अन्य मनुष्य देह धारण करता है तहां 
शओेष्ठ भोगनकूं भोगता हुआ अद्वेतालुष्ठान करके- 
ज्ञान द्वारा मोक्षकूं प्रात होगे, सो इस लोक 'भोग 
वाला का ओऔ जो ब्रद्मलोक भोग कामना का 
निरोध करके ऑंकारका त्रह्मरूप ध्यान करे, सो 
बत्रद्मलोक में जाजे है. तहां जो भोग है सो देवता 
न कूं भी दुलभ होने है. सो मोग उपासक भोग 
है. काहेतें ? ब्रह्मलोकमें सत्य संकल्प होदे है. 
याते छेम्वर सशष्टिकी उत्पत्ति रहित. जो कछु चाहे 
सो एक संकल्पतें होटी और रजोगुण, तमसोगुश्‌ 
रहित किंतु सत्वमुण त्रह्मलोकमें है. यातें बेद्‌ 
शुरू बिना अछेत ज्ञान होठे है. ता लोक साग 
क्रम यह जो मलुष्य निशुण त्रह्मकी उपासना में 
तत्पर होगे ताके मरण समय अंतः करण इंद्वियां 
प्राण यद्यपि सूर्छित हो जावे, यातें गमन करे नहीं 
आऔ यमदूत समीप आदी मी नहीं त्तथापि अश्नि 


श्‌प० शसष्वविद्यार दौपक- 


का अधिसानी देवता किंग देशवृर अपने खोक में 
से जाने है अप्रि छोफ स॑ द्निका प्रभिमानी 
दवसा अपने खोक छे जामे है दिन छोक से शुक्ू 
पक्द का अभिमानी वेबता अपने लोकमें णे जामे 
है, शुक्षपदतें सक्षरापण झमिमानी देवता अपने 
कोकम के जासे है टक्तरापण से संवलसरका 
अभिमानी वेघता अपने ज्तोक में ले जामे है संपत्‌ 
सरतें घायु का अभिमामी देवता अपने ख्ोक में 
ले जाता, दे यायुक्ञोक तें सय का मभिमसानी 
देषला अपने कोक में से चले है, स्रयज़ोक सें 
चन्द्रतोक का अभिसानी ते जाये, चन्द्रलौक सें 
चिजली के क्ञोक में हिरणपग में आज्ञा भनुसारी दिम्प 
पुरूष उपासकनको उटेनेकू आतेहे, यातें झ्राशा 
अलुसारी तथा उपासक और पिजल्ली देवता परुण 
लोक जाये है, घरुण उपासक दिम्य पुरूष इस्द्रजोक 
झाले है, उपासक इम्द्र विष्य पुरुष प्रभापति लोक 
झ ले है, प्रजापति आगे जानेझे समर्प नहीं, पाते उ 

पासक दिम्प पुरुष की संधात्‌ ब्रह्मपोक विये बेश 


लयचितन १४१ 


करता है तहां अधिष्ठान हिरण्यगर् है ताके लोक का 
नाम त्रद्मलोक है सो अऋतच्मलोकमें सत्यसंकल्प से 
जउपासक नाना प्रका के हजारों देह औ ताके भोग 
एक संकल्प तें उत्पन्न करके 'सोगे, फेर एक हीं 
शरीर स्थित रखे औ हिरण्यगर्म के समान दिव्य 
शरीर औ महाम्रलय प्यन्त स्थित रहे है ओऔ ऋऋःा- 
लोक प्रलयकाल में सत्वशुण प्रभाव से अद्वेत 
ज्ञान हुई के उपासक मोक्ष कूं प्राप्त होवे है और 
दिरण्यगर्ल कू' सक्षम खष्टि का अभिसानी कहिये 
है ओर उपासक जअह्मलोक प्राप्ति कू सालोक्य, 
सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य थे चार प्रकार 
की स्क्ति कहे है, अच्यलोक में निवांस होनें से 
सालोक्‍्य, घुक्ति कहे है ओ हिरण्यगर्भकी सासी- 
प्य बसे है धातें सामिप्यसूक्ति कहे है औ हिरण्य- 
गमकी नाई' दीव्य सूर्ति होनेसे सारूप्य सुक्ति- 
कहे हैं. और अति उत्तम देवता कू' मी दुलेम जा 
भोग रुख होवै है. ताकू' सहाप्रलय पर्चेत भोगै है. 
यातें सायुज्य छुक्ति कहिये है, थे चार प्रकार का 


स्ष्च सच्यधि लार वीपक- 


मुक्ति नियुण उपास्नातें सगुण उपासना का फछ को 
भोगकर जो केवल सुक्ति को शरार हुवा सो मिय॑ण 
डपास्नाका फछ कह्वथिय है जैस अरकारकी स्रध्मरूप 
शपासना करनेयाका ज्रह्मजोक प्रास करक क्षानवारा 
सोच पाये है सैसे अन्य मी उपासना उपनिषदनमें 
कहिये है लिनलें मी सोशे फक प्राप्त होता है, हि 
अड्ृप्रहफी नई अपरध्यनसे श्रद्मक्ोक प्राप्त 
नहीं, यह षार्ता सत्रकार औ साष्यकोरने चतुर्य अ 
ध्यायमें प्रसीपादन करी हैं सैसे सम दे श्वरफा शियरूप 
में, और शालिप्रामका पिप्णु रूपतें घ्यन कशा है सो 
प्भिरृध्यान है, अहमप्मह नहीं ताते ग्रह्मशोक प्रास 
होसे मही सगुण अपषा निर्गय प्रह्मकूं प्रपन॑ सें 
अमेद्‌ भिंतन करे, सो अहंप्रह ध्यान कह्िये है। समय 
हिरण्यगर्म औ मिशुण निरंजन निराकार, सिनरसों 
ग्रह्मणोक भास होसे है, भोफारकी प्रहध्मस्प्पत मो 
पूरे रपासमाका करी है, तप भॉफारकी साझ्ाका 
अगे इस रीलिसें चिंतन किया है; स्पृढ् उपाधि 
सहिल थिराट विश्व पैलन आकाशका षाप्प ई, 


लयचितन ... रैधरे 


सक्षम उपाधि सहित हिरण्यगभ तेजस चैतन 
उकारका वाच्य है कारण उपाधि सहित इेश्वर प्राज्ञ 
चैंतन सकारका चाच्य है, ऐसा अथ जो पूव चितन 
किया है ताकी ब्लह्मय-लोकमें सम्दनि होवे है, ओ 
सत्व गुण प्रभावतें ऐसा वर्णन होगे है, स्थूल उपा- 
घिकरके चैतन विणें विराद विश्वपना प्रतीत होने 
है, स्थूल समष्टिकी दृष्टितें विराट पना ओऔ स्थूल 
व्यष्टिकी दश्टिसे विश्वपना प्रतित होवे है, औ समष्टि 
व्यष्टि स्थूल को दृष्टिविना विराद विश्वपना प्रतीत 
होगे नहीं, किंतु चेतन भात्र ही प्रतीत होवे है, तेसे 
सक्षम उपाधिसहित हिरण्थग्म तेजस चेतन 
उक्कार फा वाच्घ है, समष्टि सक्षम की दछ्िते चेतन 
विज्ने हिरण्यगसमंता ओऔ व्यष्टि उत्तम की दृष्टि ते 
तें चेतन विषे तेजसता प्रतीत होगे है ताविन- 
हिरण्यथग्, तेजस 'भोव प्रतीत होत नहीं तेसें 

मकार के वाच्य इम्वर आप चेतन है यहां समष्टि 

अज्ञान, उपाधि की दृष्ितें चेतन में इम्घरता ओऔौ 


व्यष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चैतन में 


र४४ रस्‍्वविच्चार दौपक-- 


प्रश्ञाता प्रतीत होसे है सो उपाधि की दृष्टी पिमा 
ईश्वर पाश माव प्रतीत होथे नहीं जो वस्तु जाके 
बिचे अन्य की इछिसें प्रतीत होसे सो यस्तु परमार्ष 
से लाके विधे होथै नहीं जो जारा रूप अन्य छी 
इृछि पिना ही प्रसीत होपे सो साका रूप पर 
साथंसे होमे है जैसे एक पुरुष विपे पिता की दृष्टि 
से पृष्चदा भौ दादा फी इृछ्ठि से पौच्नता भाष होपे 
है सो परमार्थ से नहीं, पुरुष का पिंड ही परसार्य 
है चेसे स्पूज सम कारण उपाधि की इष्टि सें जो 
पिराट पिश्वादिक साय होमे है, सो मिप्या दे झो 
चैलन मात्र ही सत्य है सो चैतन सर्च मेद रद्दिस हैं, 
काहेतें ? विराट झौ विश्वका जो 'मेद है सो दोनों 
की उपाधि लो यद्यपि स्पूक है लथापि समष्टि उपाधि 
पिराट की औ स्यष्ठि उपाधि विश्व की सो उपाधि 
के सेद से मेद है स्वरूप लें महां लेसे तीस का 
टिरपयगर्भ से मेद्‌ भी समछठि स्यछि उपाधि 
से है स्वरूप स नहीं, लैसे इश्वर प्राश का भेद भी 
समछ्ठि प्यष्टि उपाभि के मेद से भेद है, स्थरूप 


लयच्ितन + १४५. 


तें नहीं ऐसे प्राज्ञ का इेश्वर से अमेद ओऔ तेजस 
का हिरण्यगर्न तें अमेद तथा विश्व का विराद 
तें अमेद है,या प्रकार स्थुल उपाधि वाले का 
सूतक्षम उपाधि वाले से अथवा कारण उपाधि 
वाले से सक्षम उपाधि चाले का भी भेद नहोंं 
काहेते ? स्थूल स्वक्षुम कारण उपाधि फी दृष्टि त्थांग 
करके चैतन सखरूप विषे किसी प्रकार भेद भाव 
प्रतीत होते नहीं, और अनात्मा से भी किसी प्रकार 
चैतन का 'भेद नहीं, काहेतें ? अनात्मा देहादिकन 
की अज्ञान काल में प्रतीत होगे है परमार्थ से नहीं 
घातें अनात्मा का चेतन से 'सेद ली बने नहीं, 
ऐसे सजे नेद रहित असहझ निर्विकार नित्य छुक्त 
ब्रह्मचण आत्मा ओंकार का लक्ष्य चेतन स्वयं 
प्रकाश रूप “सो में हूँ” ऐसी भान होगे है, यद्यपि 
वेद के महा वाक्य के विवेक विना अद्वेत ज्ञान 
होवे नहीं तथापि ऑंकार का विवेक ही महा- 
वाक्य का विवेक है स्थुल उपाधि सहित चैतन 
अकार का वाच्घ स्थूल उपाधि रहित चैतन अकार 


१४ सस्वविधार दीपक- 


का कत्य है, सैस सद्म सपाधि सहित भैतन 

डकार का बाध्य सखक्म उपाधि रहित चैलन उकार 

का लददय हे, कारण उपाधि सहित 'सैतन मकार 

का वाश्य, अजश्ान उपाधि रहित 'सैतम मकार का 

खत्तय, इस रीति से उपाधि सहित भैलन विश्नादिक 

अकारादिकन का वाघ्य, और उपाधि रहित णत्तप 

है, लेसे मास रूप सकल उपाधि सहिल सैतन 'मोंकार 

षणों का वास्य, औ ता बिना चैतम कचय है, हि 

आकार तथा महाखाफ्य का अर्थ एक ही है, 

लिनतें ज्ञान होषे महीं लो पंचिकरणय का मिचार 

कर। सो पंचिकरण पूले कहि आये है ॥१५४५॥ 
शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 

गुरू भवस्था ज्ञान की, मूजे कहो निर्धार। 

विषय भोगे की त्यागे, सो मी कहो विचार॥१५९॥ 
श्री गुरोत्तर ॥ दोहा ॥ 

वाल्य अवस्था ज्ञान की, भोगे भोग अपार। 

स्चक रग लगे नहीं निश्चय कियो निर्धार॥१४ण॥। 


लयच्ितन * १७४७ 


कबहु एका की अरणय. अन्न बसने बिन अंग। * 
कबहु राज समाज तीय, भोगे आप असंग॥१५४८॥ 
विषय भोगै वा त्यांगे, सो इंद्रियन का धर्म 

अचल असंग जो आत्मा,वे शुद्ध सदा अकम। १५६ 
जाकू इच्छा नव उपजे, अनेच्छा भोक अनंत ' 


सारे भोग प्रारूष के, युं जानि रहे निचंत ॥१६०॥ 
टीका--शिष्य का यह प्रश्न हे कि, जाकऊूं 
ज्ञान होगै, ताकी अव्य्था कैसी बखाने है, ओऔ 
नाना प्रकार के जो 'भोग है, यामें भमोगने के, जो 
होगे, और त्थागने के होगे सो कहिये ताका उत्तर 
गुरू जेसे जूले में बालक सखतन्त्र अपनी मरजी 
पर खेलता है, तेसे ज्ञानी भी स्वेच्छा चेष्ठा करता 
है, और प्राव्ध अलुसार किसी देशकाल में अन्न वस्त्र 
!रहित जंगल विषे होवे अथवा किसी समय राणियां 
सहित राज विलासकता होजै परन्तु कवहु रंचक 
भी शोक और हप दृत्ति में उपजे नहीं काहेतें ? 
दो वस्तु अनादि है अनादि , नाम उत्पत्ति रहित 


श्रम लक्यति चार दीपक- 


का है, पक दृकू और एक दृष्य परन्तु सो परस्पर 
विकक्दण है मो रक्‌ सो म्रष्म देखनेवाका है भौर जो 
इच्य सो माया यिषय है ताक ब्रह्म दीखता है सो 
ब्रह्म वस्तु सत्प भनावि फहिये है और माया शात 
अनादि कहिये है ऐसे परस्पर पिकच्धण है यामें जो 
सत्प अनादि सोह ज्ञानिका स्वरूप है झी शांत 
अनादि जो साया सो अनिवंधनीयसत्‌ असत्त्‌ से 
विलचण है पे दो मों सत्य असस्प वस्तुका बिभार करके 
अपने स्थरूप कू निध्रयकिया है याले मिथ्या थिपे राग 
महीं, इस रीति से शञानी किसी समय बिपे सुस्पी ह्ोभे 
अधथपा दु'स्पी होने लाका राग मेप होमे नहीं, काहेतें ! 
ज्ञामी को पह निश्चय है कि सुस्प वा दु'त्व भारब्ध 
अपीम है ओ प्रारस्थ के जो भोग सो इन्द्रियम के 
पिपय है तलाक इन्द्रिया मोगै क्रपषा स्पागे सो 
इंड्रियम का घर है आत्मा का नहीं काहेस ?| 
आत्मा अकमे कह्लिये कम रहित अफिय प्रप॑च्तें 
असद्र अचणक्ष सदा शांति रूप ई सो आत्माधिष 
इष्चा उपजे नहीं और अनेध्या जो राज आदिक 


सयचितन १्ध्ड 


प्राप्त होवे सो अधिक प्रारव्ध 'मोगावै औ न्‍्यून 
प्रारब्ध से न्‍्यून भोग की प्रासि होये है जैसे जड़ 
भरथ न्यून प्रारव्ध यातें वन विचरते ही काल 
व्यतीत किया और सिखर ध्यज चूडेला के अधिक 
प्रारव्ध यातें राजमोग कर आयुतल्तेप किया सो 
प्रारव्ध अनुसार है यातें ज्ञानी अन्तर में निर्लेप 
शान्ती भोगे सदा ॥१५५॥ से ॥१६०॥ 


शिष्य प्राथेना ॥ चोपाई ॥ 
धन्य हो धन्य हो धन्य गुरू देवा, 
मेने जान्यो मेरो भेवा । 

कृपा तुमारी से ममलेवा, 

सो फल चरण तुमहिके सेवा ॥१६१॥ 
भो भगवन तुम कुपानिधाना, 

गुरू स्वेज्ञ महेश समाना । 

तुम समसदगुरू नहीं आना, 

फुकत कान ठगारे नाना ॥१६श॥ 


१४० सश्वधिआर दीपक- 


कलह रू होमुनिवर भूया, 
किया उपदेस भदूयूत अनूपा । 
जातेंनाश्योभयम्वकृपा, 
लख्योशात्मबह्मरक स्ररूपा ॥१६१॥ 
ओर शुरू इक विनती मोरी, 
जगमें जोगी लाख करोरी । 
यार्ते कीजे योग कहानी, 
ताक चाहत में जहांनी ॥१६श॥ 
श्री गुरू योग क्रिया ॥ दोहा ॥ 
विहगमन झाकाशमें, एक पाख नव होय । 
यातें साधन ज्ञानके, वेद योयकहं दोय ॥१६५॥ 
परत क्रियाशकठिन है, विन गुरू लद्देनकोइ। 
देखि सीखि जूकहु करे, तू दंह रोगि होइ ॥१६६॥ 
इस हेतु गुरू गम लहे, सिधार्सीलासोह । 
रोग भग व्यापे नहीं, दु ख मिठजावे दोइ ॥ १९४० 


योगक्रिया श्प१्‌ 


गुरू सहित एकांतमें, साथे योग सुजान । 
बृतिबाहर नहीं विचरे, सो लहे आत्म ज्ञान ॥१६८॥ 
करणी काय बाबरे, मूठमति नादान। 
भूटखायसोजगतकी , स्वानसुकर समान ॥१६६॥ 
योगाभ्यासआदिविषे, जोषद्कमंसोकीन । 
ज्‌ करे तू रोग हरे, मेदाजात मलीन ॥१७०ा 


टीका--जो भनुष्प रूं आत्माज्ञान साज्षात्कार 
की अभिलाषा होदोे, सो मनुष्य वेदांत सहित घोग 
साथे, कादेतें ? जैसे चिहंग नाम पत्ती आकाश साग 
एक पांख से गन करने क॑ असमथ होते नहीं याते 
कार्य भी सिद्ध होवे नहीं, तेसे जो पुरुष किन्तु 
चेदांत जाने और योग जाने नहीं, ताक आत्मानन्द्‌ 
साज्ञात्कार होवे नहीं, यातें दृढ़ता रहित बाचक 
ज्ञानवान बहुवादि शांति क॑ प्रापहोवे नहीं और 
किंतु योग क्रिया करने वाले के आत्मानंद्‌ त्तो परगद 
होवे तथापि चेद के सहावात्त्थन के विचार चिना 


श्षुए सच्वचिणार दीपक- 


एकता होने नहीं ऐसे दोनों रू अपरोद ज्ञाम होषे 
नहीं इस रीति से अपरोज ज्ञान फेसाधन वेदांत 
सहिल योग और योग सहित वेदांस कद्िय है हस 
वास्ले बेदांत सहित पोग करे परतु पोग क्रिया कठिन 
है यात धुरू थिमा कोई मी करे महँ काहेत ? युरू 
बिना तो महीं परतु रह दूसरे-की क्रिया देस्नके जो 
काइ करेगा तो मी पेह रोगी होपैगा इमहेतु 
मचातें पसंद करके गुरू से प्रमीन हुई क॑ योग 
क्रिया सापै ताक सिघारसीक्षा अधिकारी कहिय॑ 
है ऐस अधिकारी फू गुरू योग घिदय देचे अन्प के 
नहीं काहेते ? धाण निरोध करना सिंह के समान 
है जैसे सिंह युक्ति से पकड़ा जाता है तैसे प्राण 
भी युद्धिमान युक्ति पुरुष त ही परय हो सकता 
है और प्राष्य विकूलि होने स देह में रोग हो 
ब्जाता ई पाते सहन का अधिकार नहीं और 
पूर्योक्त कहे अधिकारी क्‌ देखे पासे दह में रोग 
ज्यापे महीं अरू पू् रोग की मी मिश्नत्ति हो जाने 
पूमि जन्म और मरण य दांनों दु'ख्थ सिंट जाने 


योगक्रिया श्प३ 


और जो शांणा अधिकारी सो गुरू साथ ही ण्कांत 
स्थल विषे योग साथै और जाकी ब्ृत्ति अन्तर 
विषय त्याग के बाहर जाबे नहीं सो आत्मानन्द 
अनुभवता है और थोग क्रिया करने में फायर जो 
वावरे सतिसन्द्‌ कोइ नम्न फिरते हें अरू शास्त्र की 
मयादा विरुद्ध जक्त के वर्णोश्चम से भ्रष्ट नादान सो 
कूकर मस्वरडी के समान है काहेतें? जो सात 
भूमिका ज्ञानकी सुभेच्छादिक है सो तो प्राप्त हु 
नहीं और हठ से तूयों ग्रहण करके दुःख पाते हैं 
ओर मोक्ष की हानि करते है यातें पशुमति क़कर 
खुकर कहिये है और तिनक तूथों अवस्था कहें 
तो लूथो अवस्था का लिखने वाला किसके कहेंगे 
अथोत्‌ सातो अवस्था विषे आनन्द ज्ञान मान 
रहे है और योग के अभ्यास आरंस में प्रथम नेती 
आदिक जो पट कम है सो करने को क्या है 
काहेनें ? जाके शरीर में रूधिर मलिन होने से मेदा 
भी सलीन होवे सो आसन पर अधिक समय नहीं 
ठहर सकता है यातें घट कम करके शरीर शुद्धि 


श्घघ सख्थवि्ञार दीपक- 
अथम ही करे भौर जार रोग नहीं सोम करे। 
॥१६१॥ से ॥१७०॥ 


षट कर्म के नाम ॥ दोहा ॥ 


नेती घोति बस्तिन्यीलि, काल भाति आठक। 
ये प्‌ कर्म प्रभावतें, रहे न रोग रचक ॥९७१॥॥ 


नेती कर्म लक्षण ॥ दोहा ॥ 


नेती चार प्रकार की, सिंगल जुगल धर्शाण । 
चतुर चढ़े जल न/सिका, न्यारे गुण बखाण (१७२ 
लवा ढेद़ बिलास्त का, मोय गठहु दोर। 
चव इन्द्रियन का रोगहरे, जो साथे नित भोर। ' ७३ 
सिंगल जुगल झो घरशण, तीनों का फंल एक। 
नाशे गरमी सिर की, जल नेती विवेक ॥१७४॥ 


दीका--पोग के अम्पास में पटकर्म प्रधम कर 


योगक्रिया १५५ 


सो पूथ कहि आये है ता षदकम के नाम नेती धोती 
बस्सि न्‍्योलि कपाल भांति ओ त्राटक थे पद कर्म 
ताकूं उपकर्म मी कहे हे ओऔ नेती चार प्रकार की 
होथे है सिंगल जुगल धरशण और जल नेती थे चार 
प्रकारकी नेती कहिये हें ताके फल न्यारे है सिंगल 
जुगल और घरशण का एक ही फल है और नासिका 
चाट जल चढ़ना सो जल नेती का गुण न्यारा है, 
ताके लक्षण मिहिन सूत्र का नासिका पुद समान 
मोदा और लम्बा डेढ़ बिलस्त का दोर गठ लेव सो 
आधा गठे नहीं ताकू सिंगल नेती कहे हें और 
सम्पूण गठ लेचे ताऊझ घरशण नेती कहे है और 
दोनों छेडे गंठ लेचे औ सध्य भाग खुला रस्ले ताक 
जुगल नेती कहे है सो तीनों का ग्ुण नेत्र 
नासिका, दांत कान ये चार इन्द्रियन का रोग दर 
करता है ताक नित्य प्रातःकाल साथे और शिर 
में जब खुश्की होगे तव मर्ूथ नाड़ी से जलकू 
रंघ्र में खिचे सो जल नेती से सगज तर होवे है 
॥१७१॥ सें ॥१७४॥ 


१५६ सस्वविधार दौपक- 


घोती लक्षण ॥ दोहा 0 
घीतीवारप कारकी, भझत वसन झरु वमन। 
ब्रह्म दतुन भी ताहिमें, सकल कफ रोग हरन ॥१७५॥ 
दीका--धौती मी 'ार प्रकार फी है एक अत 
घौती दूसरी बस्तर, घौती तीसरी घमन घौती भौर 
थ्रष्म दतुन भी भौती में कहिये है काहेतें? जो 
पीली का गुण सोडह़े त्रह्म दुतुम का गुण है, पाले 
चार प्रक्कार की घौती कहिये हे परम कृ सुख से 
मिगल के गुदा से निकार देयें, ताकू मत घौती 
कहे है, महीम वस्य सोतड हाथ सथा और चार 
अग॒ुलि माच चौड़ा सो छुस्व हार स॑ निगल जाषे 
भौ सुम्य से ही याहर स्नींच लेख लाक पस््न भौती 
कहे है, और 'मोजन करे भ्रथजा जक्ष पीथै फेर 
लाक सुस्प झारा बसन कर देसे, साक् धमन घौती 
कहे है, और सवा हाथ छंया प्ररू अगुष्ति परिमाण 
मोटा सच्चय का छोर घनाड़के, स॒ुम्द घार स प्रबेश 
मासिपर्षत करे--फेर पाहर काइ तेसे ताक प्रत्म 
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दतुन कहे है, थे चारों कफरोग कू' निषछ्ठत करते 
है ॥१७५॥ 
बस्तिकमें लब्षण ॥ दोहा ॥ 
बस्ति कहे दो भांत की, इक सूषक इक जल। 
सृषक गगन वास करे, जल देह करे निर्मेल ॥१७७॥ 
खंबु गुदा उठाइ के सो उदर विषे धार । 
बांदं दहिने बिलोइके, गुदा बाद उतार ॥१७७॥ 
बंधे पद्मासन बेठकर, उलठा पवन चलाय। 
पवनसे पवन जा मिले, ओघर घाट वसाय ॥१७-/। 
टीका---बस्तिकर्भ दो भांत के कहिये है, एक 
रुषक बस्ति और एक जल बस्ति कहिये है, उुषक 
वस्ति खून संडल वास कराति है और जल बस्ति 
नख सिखालौ रोसरोस नाषडियन कू' निरोगी करति 
है. ताके लक्षण--अंवु कहिये जल्म गुदा से स्वींच 
कर पेट सें रोकना--अधिक रोकने से-अधिक शुण 
होता है और बांइ दहिने ओर घुसायै-फेर ताकू' 


श्पू८ रसष्वधिआर दौपक- 


शुदा घाट स्थाग पेसै, और पीठ पर हाथ कपेटे 
हुए अग्रछ ग्रहण किय हुए पद्मासन पर सिघे बैठ 
कर अपान सायु टछ्लटा कड़िये सूंक 'चक से उँधा 
ल जामे, यातें प्राथ भपान दोनों एक हुहके-- 
खूम में पास करेंगे ॥१७६॥॥ ११७॥ १०या 
न्योलि लख्यण ॥ दोहा ॥ 
नल दोनों उताइक, घुमावें जुगल अंग | 
रेग उदर नहीं उपजे, जाने गुरू के सग ॥१७६॥ 
टीका--बह़े होकर मीचा नम के दोनों हाथ 
घुटठना पर धारे ओो स्पास क ऊंचा स्वीभ के दोनों 
नक्ष उठास पूनि घांमदिण या सो मत कू 
भली प्रकार घुमाओँ यात उद्र पिये रोग महीं 
होदैगा, घुटन कह्दिये गोड ॥१७६॥ 
कपाल भाति लक्षण ॥ दोहा ॥ 
पद्मासन पर बेठके, कर ग्ोढेंपर घार | 
ट्वीनाहो पवनाचले, ज्यु घोकनि लोहार॥ १ ८णा 


योगक्रिया श्प& 


गुरू गमजानि सो करे, दृष्टि अंतर धार । 


किंचित कफ ब्यापे नहीं, अरु आनंद उजियार ॥ 

दीका--आधा पद्मासन बांधके-दोनों हाथ गोडे 
पर स्थापन करके-दोनों घ्राण छारा लोहारकी 
धौकनिके समान पवन क॑ चंलावै-सोगुरू अभि- 
प्राइसे करे-और दृष्टि क॑ अंतर सुख करे-यातें 
किंचितसी कफरोग नहिं-रहे है ओर आनंद उदय 
होता है, सो आनंदका उजियारा भी प्रतीत 
होवे है ॥१८७॥ १८१॥ 

त्राटकलक्षण ॥ दोहा 0 

टेकीलगाय व्कटकी, जैसे चंद चकोर | 
पलक नहि भिले पलकसें, साभे शांयं मोर ॥ १८०) 
आलए में ओंकार लिखि, दृष्टि ता ठराव। . 
आउचयका एक रस, तबही ध्यान लगाव।॥१८३१॥ 
पठकम के अंगविषे, ओर भी कम अनेक । 
जो यथायोग्य सो कहा, अब अष्टठ अंग विवेक १८४ 


१६० सास्‍्वविचार बीपक- 


टीका--जैसे चन्द्रबकोर जामबर अन्द्रमाकी 
पक दृष्टिसें देख रहे है, मैसे ही पलक पलकों मिणना 
न चाहिये ऐसी टेकी कगामै और सायंकाल प्रात' 
काल अभ्यास करे, सो मकाम के भीतर दीषाएा में 
झोंकार भचर किस्विके ताके पिपे दष्टिकं लगाते, 
सो भाठ्यठटीका एक रस दृष्टि टकी रहे लब ध्याम 
करनेके थोग्य होथे है-प्र्थे क्यो पठ कम के अगयिपे 
अन्पकर्म भी बहुत है परंतु जो यथायोग्प ई 
इलनेही कहो है, अ्रम झछांग बर्णन यह ॥१८२ 
१८३ रै८४ ॥ 
अऐ्टाग वर्णन ॥ चौपाई ॥ 
यमन्यम आसन प्रायायाम, 
प्रत्याह्ार घारया पष्टाम । 
ध्यानसविक्ल्पसमपिभ्रषशठम, 
येभ्रश्निर्विकल्पसमाधिकाम ॥१८५॥ 
टीका--निर्थिकक्प समाशिल्झे साथम रूप यह 
आठ झंग फट है थम है ज्का +. 8 >्धाणा 


का 
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याम -४ प्रत्योहार ५ घारणा दे ध्यान ७ ओ सवि- 
कल्प समाधि ८यथे सारे निर्विकल्प समाधि के वास्ते 
कहिये है---अहिंसा सत्य असत्येय ब्रह्मचर्य अपरि- 
अह थे पांच घम कहे हे--अहिंसा कहिसे काधिक 
चाचिर सानसिक ये तीन प्रकार से हिंसा करे 
नही-सत्य 'कहिये कूठा कम करे नहीं #ूठा बोलें 
नहीं ओऔ भ्ृठा शंकल्प भी करे नहीं असत्येय 
कहिये शरीरसे आज्ञा विना किसी की पुृष्पकी 
सी चोर! करे नहीं ओर वाणी से किसीक चोरी 
करने की आज्ञा करे नहीं, और मन में शंकल्प 
ली करे नहीं,---आए प्रकार अऋहाचय, :स्प्संगार १ 
मैथुन २ विनोद ३ रसखाद ४ न्वतगत ४ गानसुन 
६ गांनोचार. हांसिविलास ये आठ प्रकार के अदम- 
'चर्य कहिये है, स्त्री का स्पश करे नहीं, स्त्री मेधुन 
करे नहीं, स्त्री के साथ खेले नही, स्त्री की रसोई 
का खाद ग्रहण करे नहीं--स्री का नाठदारास देखे 
नहीं, ओ रक्नी का अलंकारपेन के आप नत तकरेसी 
'नहीं. स्लीका गांया सु॒णे-नहीं स्त्री का गांणा बोले , 
११ 


श््ू० सश्वविद्चार दौपक- 


टीका--जैसे चन्द्रभकोर जानधर चन्‍न्द्रमाको 
एक दृछिसें देस्व रहे हे, सैसे ही पत्तक पक्के मिखना 
मन चाहिये ऐसी टेकी लगापै और सायंकाल प्रात 
कास अभ्यास करे, सो मकाम के भीतर दीषाछ में 
झोंकार अचर जिम्पिके साके पिपे इछ्ठिक लगा, 
सो झाठ्घटीका एक रस दृष्ठि टकी रह्दे लय ध्यान 
करनेके पोग्प होणे है-पूर्ष कक्य पट कर्म के अंगपिपे 
अन्यकर्म भी बहुत हे परंतु जो यथायोग्य हैं 
इतनेद्दी कहो है, क्रष क्ष्टांग बर्णम पड़ ॥१८९ 
रैघश रैप४ ॥ 
शअएग वर्णन ॥ चोपाई ॥ 
यमन्यम आसन प्राणायाम, 
प्रत्याह्दर घारणा प्ठम | 
च्यानसविकल्पसमधिभ्रश्टम, 
येझ्रष्टनिविकल्पसमाधिकाम ॥१८४॥ 
डीका--निर्धिकक्प समापि के साधन रूप पह 
आठ अग कटे है यम १ न्‍्यम २ आसन 8 प्राणा 


_- योगक्रिया - /रैद्रे 


दीका--शासत्रविषे चौरासी आसन कहिये है 
तासें चार आसन छझुरूष कहिये है सिद्धासन पद्मा- 
सन सिंहासन और सत्सेंद्रासन यामें भी शओष्ठ 
सिद्धासन फहे है ताका प्रकार यह सिद्धासन के चार 
भेद है सिद्धासन बज्नासन गरुसासन और सखूत्का- 
सन थे चार भेद है परन्तु फल में मेद नहीं यातें 
तीन आसन के लक्षण त्याग कर के एक सिद्धासन 
का यह लक्षण बाम पाद की एड़ी गदा ओ भेद के 
मध्य भाग सें स्थापन करे और दक्षिण पाद की एड़ी 
मेहू के माथे राखे मेहू नाम शिक्ष ॥ १८६-१८७-१८८॥ 
नाड़ीभेद सयनासन ॥ दोहा 0७ 
नारि के नीचे धरे, नरक माथे धार । 
यह आसन सोवे सदा, वेद न ऐखे दार ॥१८६॥ 


बाम नाड़ी इडा नारि, दक्षिण पिंगला नर । 
योग्यन की सान है, नाड़ियां दोनों खखर ॥१६०। 
. दीका--घोगी शसनकाल - सें नारि ,.कहिये 
इंडा नाड़ी 'कूं, नीचे राख, औ नर कहिये पिंगूल ,. 


के 2०4 


श्श्ए शक्त्वविद्वार बीपक- 


शह और री से हंसे महीं झद म हंसाधे,-अप 
रिप्रह किये, पराथा साल अपने छुम करे भहीं, 
और शौच, संतोष, तप, खाध्याय, और हेश्चर प्रणी- 
धान ये पांच न्‍्यम कहिये है,-शौच कहिये, स्नान 
अंतना और बरू सखत्छ सो थादर शुद्धि तथा 
अरष्दिसादिक से अन्तर की शुद्धि करें संतोष कहिये 
प्रारण्णष अनुसार घासिविये, शान्ती सोगमा तप 
कहिये देशकाश ४-4 हे सबकी सहंता साध्याय 
कहिये बिथा पढ़े और पढ़ाय इश्वर प्राणीघत्म कहिये 
सधुण प्रध्म की आता ॥१८५॥। ः 


ध्मासन वर्णन ॥ दोहा ॥ 


चोरासी भासन॑ विपे, मुख्य भांसन यह चार। 
सिद्ध पद्ा सिंह मत्तेंद्र, हां सिद्धासन प्ंकार ॥१८९॥ 
सिद्धासनके चार मेद, गुण त॒का हे एक | 

तीन भेद त्याग की, सुण सिद्धासन विवेक ॥१८७॥ 
एड़ी वाे पावकी, सींवन मध्ये राख। - 
एड़ी दहिने पावकी, >मेह्र मयि नाख॥१८८्सा 


योगक्रिया श्द्प 


पुर्णिमा का पूराअहार, शौला ग्रास पांवे सो 
प्रतीपदा पंद्रा आस, आगे कमती करी के ॥ 
कृष्ण पक्ष रीति कही, शुक्ल पत्नु विधि यह । 
एक ग्रास अमावास_ आगे बृधि भरी के॥ 
छ महीनः साथे यातें, मनस्थिर हो जावे है। 
सहज पुरुष साधे, योग चित 5ररी के॥१६श॥ 
ठीका--जो सनुष्य सन वश करने के चाहे सो 
निमित्त 'नोजन करे तातें निद्रा भी निमित्त हो 
जावेगी और क्रोध उठनें देवे नहीं सो विचार द्वारा 
करे और किसी से प्रीति तथा विरोध करे नहीं 
काहेतें? यह नियम है की जहां जितनी प्रीति होवे 
तहाँ काल पर इतना विरोध भी होवे है यातें प्रीति 
विरोध का त्याग करे सो इतिहास चसिष्ठ जी का 
विश्वांसिनत्न से और जमदपि का सहस्नाजुन से 
प्री घिरोध प्रसिद्ध है थातें सल॒ुप्य सावधान रहे 
ना तव घह सन जित शक्ता हे अथोत चितकी 
चेंचलता रहे नहीं यतें स्थिर।हुइके डकातमें प्रीति 
सरहित कुंभकप्राणाथाम करे ऐसे विचारसें ही 


श्ध्र रस्वध्रिचार दीपक- 

माड़ी छू ऊपर घरे, जाए नित्प सोवमे की ऐसी 
टेक होगे दाका देह निरोग रहे है, पातें हकीम 
धर देष्ये महों, भौ बास नाड़ी इड़ा सो भारि है, 
आ दचलिण भाड़ी पिंगला हूं मर कहिये है, सो 
योगी जम कि समसा है, और प्राण प्रूट विपे 'जो 
बायु है, ताहू माड़ियां कहे है पह झासम सिद्ध 
कर के अहार निमिक्त दृड़ासे ॥(८९॥१६०॥ 


नैमित निद्राहार ॥ दोहा ॥ 

निद्य वस्य दृढ़ भाहार ते, ककहु न कीजें क्रोध । 

सो विचार से होत है, ज्लञाड़ि भ्रीत विरोध ॥१६१॥ 
तब जींत्यो मन जात यह, चंचल रहे न चित ) 

स्थिर हुई एकात वास, करे कुंमक सम्रीत ॥१8 था 

कवित्त 

जाको मन जीत्यो जबे, सो फछु नव फरीह। 
फायर करे घांद्रायण, एक टेक घारी के ॥ 


योगक्रिया श्द्छ 


संक्षेप्र कूंमक प्राणायाम ॥ दोहा॥ . 
प्राणायाम अनेक विधि, कीं चित कहूँ प्रकार 
अनुलो मविलोम मस्त्रिको, दोनयोगतत्सार।१६४ 

८» दीका--प्राणाघ्ाम अनेक ' प्रकारंके, है,. तामें 
कींचित किहिये थोड़ेसे अनलुखोम विलोम और 
भस्क्रिका योगके सरभूत है, तामें अनुलो वित्वोमका 
प्रकार चह, ॥१६७॥ 

अनुलोस विलोम कूंभक ॥ दोहा ॥ 
पूरक चन्द्र नाडीयें, भीतर कुंभक घार। . 
शेचक सूरज नांशिका, शने शरनें उतार ॥१६५॥॥ 
शोलः मात्रा पूरकमें; चौसठ कूंभमक ठर। 
रेचक वरतीसतें करे, जब पावनां उतार ॥१८श्था| 
ताके विषे तीन बँंघू , मूल औ जलंधर | 
अपर उडियान तीसरा, सावधान हुइ कर ॥१६७ 
मूल बंध पूरक संगय, निरोधे जालंधर । 
रेचकर्मे उडियान अरू, दृष्टि अ्रकूंटीपर ॥१६८॥ 


रद 


१६३ तश्दविक्षार बौपक- 


जञाका सन उिंत्पा जाये सो मंनुष्य अपरकछ किया 
करे महीं ऐसे घिचारवानझक सुरवीर कह्िये है 
झौर कायर कहिये जो मंदय॒द्धि पुरुष होमे जाए 
विचार भहीं सो पुरुष छामास चांद्रायय कलकरे सो 
चाँदायणकी घिधि यह-पुर्यिमा तियि के दिन शौल' 

प्रास मोजन भरोगे लाक॑ पुरा आहार काहिये है 
और पसीपदाके रोज़ पढ़'प्रास भोजन करे ऐसे एक 
एक ग्रास प्रती दिन कमति करके अमाथसकें रोज 
एक ही पग्रास मोजन होगैगा, सो कृप्ण पक्षकी 
विधि कह्ि भाय॑ भय शुफ्त पच्चकी रीति पह-शुद्धि 
प्रतीपदाके रोज दो ग्रास मोजन करे और टितीया 

के दिन तीन ग्रास ऐसे प्रतीदिन एक एक प्रास 
धृद्धि करे यातें पुन' पुर्णिमाके दिन शौकष' ग्रास 
मोजन होथेगा इस रीतिसें श्र॒त ६ मास करनेसें 
अइहार मैमित।हो जावेगा ताके साथ निद्रा भी 
मैमिल हो जासेगी इस करके साधक अमायास ही 
स्थिरथिल करके फ्रूंमक प्राययाम करंगा सो ए॑ 

भकप्राणापाम यह ॥१६१॥१६१५॥१६१॥ 


योगक्रिया श्द्् 
सो जालंधर बंध है; अरू रेचक समथ पेट कं 
पीठकी तरफ खीचै, सो उडियान बंध है. और दृष्टि 
क॑ भ्रकूदी पर टिकाये, फेर सूर्य नड़ी तें पूरक औ 
कुंभक भी साथ में करे ओ रेचक तथा तीनों बंध 
भी संघाथ करे, अस अनुलोस विलोस कुंसक 
प्राणायाम क॑ जो वुद्धिमान साधेगा, ताक आत्सा- 
का आनन्द प्रगभ होवेगा, अथोत्‌ रुषुमना खुल 
जाति है, और देह की सम्पूर्ण नाड़ियां शुद्ध कहिये' 
निरोगी होओे है ॥१६५॥ सें ॥२००॥ हे 

भख्तरिका कुंभक ॥ दोहा 0७ 

प्राण इहाँतें खीचके, पिंगल तें खुल जाय। 
पिंगल खेंचि इटा त्यागे, सीघसीघ्र उलयय ॥२० ९ 
हारे तब पूरक इडा, भीतर पवनाधार । 
रेचक पिंगल नासिका, धीरज तें नीकार ॥२०श॥ 
पूनि पिंगलातें शरू, ज्युं धोकनि लोहार । 
पूरक सूरज से कुंभक, रेचक इडा द्वार ॥२०श 


रेषं८ तख्थविचार दीपक- 


फेर पूरक धूरजतें, कूमक होने साथ । 
सेवक पद्धतें करे, सफल वध संघाथ ॥१६६॥ 
घस भनुलोम विलोम हीं जो साधे जनलुद्ध | 


आत्म झानंद प्रगटे, सगगी नाढी शुद्ध ॥२००॥ 
दीका---अलुकोम बिलोम कुंमर प्राणाधाम 
जाम माड़ी, चंद्रमांतें वायु कपूर देखे, सोपूरक 
झौर कुंसक कहिये मीतरमें सो घायु क रोक 
ओर रेचक माम शमे शमे दछ्चिय घर्य नासिकासें 
चासु बाहर मिकारे; सो मायु कूं शौक, साधा 
कह्िये से प्र पेथे, झौर चौसठ गिमती 
कुमक नाम भीतरमें घायु रू रोके, और रेचक 
जय पथन थाहर निकारे, शप गिमती बस्तीस करे, 
ओर साके थिप सीन थंघर रप्थने का कहिये है, 
सपपप जमाशघर यंघ, तीसरा राड़ियान पथ, 
ताक साधणान हुषक करे, पूरक समय गयांका 
सं॑कूषन करे, सां स्षयंप है, और कुमक समय 
ठोड़ी क॑ चासीमें घरे झरू जिम्मा के दरतिमें लगाने 


योगक्रिया  ! १७१ 


भानरहे नहिं देहकी, असन के आकाश । 
सोति नागनि जाग परे,मोद जोति प्रकाश॥२०७॥ 
प्रत्या हारमनरोकनो, धारणा सो गति स्थित। 


ध्यान में आनंद प्रगटे, होय समाधि प्रतीत॥२०८॥ 
। टीका--भख्तरिका अन्यरीतिसें, भेद है ओ फल 
भेद नहीं काहेत ? प्रथम रीतिमें दोनों घराण पट विषे 
घौकनि के समान प्राण, उलट झुलट चलानेका 
कंद्या, और यह दूसरी 'भांतिसे कहते हें, धाण के 
एक नाडी छिद्धमें घोकनिके समान प्राणकूं चलना, 
यह लेद है परंतु फल एक ही है--प्राणइडानाड़ी 
ते खीचकर, इडानाडीते ही शीघ्र ही निकार देव, सो 
क्रिया भी लोहार की घौकनिके समान शीघ्र शीघ्र 
करे, ओ सोह नाड़ीतें पूरक ओऔ कुंभक अनन्तर 
पिगलानाड़ी ते रेचक, करे फेर पिंगलाते धौकनि करके 
कंभफ ओ रेचक हडातें करे, और रोग निशृत्तिके 
चास्ते, सावधान हुइके तीनों बंधकरे औ दृष्टि अंतर 
विष राखें, ताका फक्च, यह-मस्त्नीका अभ्यासके 


ह्छ्० सच्वदिधार बीपक- 


दीका--पह भखिका प्रणायाम के अम्यासमें, 
प्राषक॑ इशानाडी सें सदी के, शी्म ही सर्य नाडी 
में स्वोल देसे, तुरंत खर्य माडीतें स्मेंचके, शीघ्र ही 
इडानाडी से त्याग देसे, ऐसे छद्दट पश्चट शीघ्र 
शीघ्र.करे, झौर जब थक जाघै, लग इडानाड़ी 
सें प्रक करे और र॑मक करके रंचक छत नाड़ी 
से करे, प्रथोत्‌ शनै शमै प्राण उतारे, पुनि खर्म 
नार्डीसें कोहारकी घौकमी के समान प्राणक्‌ खीचना 
पझलीड़मा शुरू करे ओझौ कुंसमफ सथा इश्ामाड़ोसें 
घीर॑सें रेचक करे ॥२०१॥२०६॥२९०४॥ 

अन्य रीति भखतरिका ॥ दोहा ॥ 
प्राण झहातें खीचके, इछमतेहि नीकार । 
सो भी सीधरसीघ्र करे, घोकनिफूक लोहार॥२०४॥ 
का इंढा झोर कुमक, रेचक सरज दघार | 

इंढहा प्राण इतार ॥२०५॥ 

वध कूमक सहित करे, भने जो रोग निवार। 
सावधोन मन हीं करे, भ्रतर-दृष्टि घार ॥२०॥ 


योगक्रिया १७३ 


हे दाननुविद्ध औ शब्दान॒ुविद्ध “अहं तब्रह्मास्मि” 
गय शब्द नामसहित अलुविद्ध है औ शब्द रहित 
का अनुविद्ध है-तिपुटी भान रहित अखंड आनंदा- 
(पर घ्ृति की स्थिति नर्विकल्‍प समाधि कहे है, 
ह [स रीतिसें सविकल्प, निर्विकल्प भेद है, यासे 
'सविकल्प साधन ओऔ निर्विकल्प समाधि फल है, 
|सविकल्पमें यद्यपि अिपुदी द्वैत है, तथापि सविकल्प 
समाधि सो आत्मानंद रूप हे सो आत्मानंद रूप 
निर्विकल्प समाधि 'भी हे, थाते सविकलंप समाधि 
सो निर्विकल्प समाधि के अंतरगत है, एथक नहों, 
सो आनन्द खैचरी छुद्रा से भी प्राप्त होता है, सो 
खेचरी वर्णन, ॥ २०४-से-२०८ ॥ 


खेचरी खुद्रा ॥ दोहा ॥ 
खात्पे साधे खेचरी, जो गुरु भक्तिवान । 


: जन्म मरण ताझू नहीं, सोहे ब्रह्म समान ॥२०६॥ 
ठीका--यह खेचरी छुद्गा का ऐसा प्रभाव है कि 
“जो सनुष्प खांत्थे कहिये हषे-सहित उस्रंग से 


श्ज्र सश्वबिच्चार दीपक- 


कूमक बिपे साथक देह मान रहित होजापे है काहेते ! 
मागनि कहिये छुपुमना जाय होथे है, तासुपुमानाके 
मुख्मसे-भास्मा नंद जोलिसंपूर्ण देह में न्‍्पापता दे, 
सो आन॑द विये हत्ति छीन होथे है, यातें देहकीं 
'मान रहे नहीं, फेर सावधान होदे लब ऐसा कहे 
है कि में भ्राशनतें अघर झाकाशमें होगया था, 
और धस्पाहार यह, जो शब्दादिक पांचों विपप है 
लाके साहीसें पांचों ज्ञानेंद्रियोंका मिरोध भौ घारणा | 
अंतराह रहित कृक्ति कीं स्पिति, और ध्यान-अंत 

राय रहित पर्व कहे आनंद बिय श्लिका बेग 
ध्युस्पाम प्ूथे संस्कारका तिरसकार ओर इृत्ति क॑ 
आनन्द थिपे स्थिति रूप संस्कारकी प्रगटता हुये, 

हसिका पएकाग्रह रूप परिणाम समाषिकहिये है ता 
समाषि दो प्रकारकी है एक सथिकदप दूसरी निर्थि 

कण्य शासा ज्ञाम शेपरूप श्रिपुटी अर्ात्‌ मैं समाधि 
करता हूं, भानंदकू जानता हूँ भौर यह आनंद रूप हू 
ऐसी 'मानसद्दित आमंद मिपे घशृक्तिकी स्थिति 

सधथिकफ्प समाधि कहे है, सो दो प्राकारकी है, 


थोगक्रिया १७४ 


साधन सिद्ध छः मास करी, जीव्हा तालु धार। 
जोमी अमृत भोग वे, नदि आवबे भग नार॥२१५॥ 
गोमांस की मच्षण करे, अस्त वारी पान । 
हृदासन एकांत में, अवनिष लागे ध्यान ॥२११॥ 
दीका--खेचरी नाम खुन सरडल जीव्हा प्रवेश 
का है, सो जीव्हा का आठ दिन पर एक रोम 
मात्र छेदन करे ताके ऊपर हरड ओ कश्रे का चूरंण 
लगावे सो जीव्हा क॑ गाय दोहन' के समान दोहन 
करे फेर/जीव्हा.क॑ उलदाह के व्योम चक्तसें प्रवेश 
'करके अम्तत के र्ञाद क॑ अनुभवे आलस्प का त्याग 
करे तहां काक हे,,ताका त्ञीज़े खीचन करे, ऐसे 
ग्रभ्यास छ; सास पर साधन रूप जीव्हा अन्तर 
श्रकुटी घोग्य होवे तब गोमांस भक्षण कहिये जीव्हा 
'क॑ ब्रह्मरंध में प्रवेश कर के अम्हत पान करे सो: 
एकांस में दढ़ आसन पर बेठ के जो अखण्ड काल 
ध्यान में खगा रहे सो गसवास पझंग नाली विषे आचे 
नहीं सो अस्त पान परिधि यह ॥३१० तें ॥२१ +। 


श्ज्छ त्रधिज्ञार बीपक- 


गुरू विधे सक्ति कहिये प्रीति घाला यह स्वेचरी घुदा 
सख्ती पकार साधेगा ताक लन्‍म झ मरण तो होने 
नहीं परन्तु यह देह बिपे जो सूड़ता होषे सो निनत 
हुइुके अनम्त कोटी ग्राध्यायड का पति सोमेगा काहे 
व! भासन में सिद्धासन भप्ठ है तैसे योगमुद्रा में 
लेचरी मुद्रा छा है और कुम्मक में केषज़ कुम्मेक 
ओए है जाके बिये प्रक रेलक नहीं अदुस्मास बाहर 
होसे ती घाहर ही रोक देश मर मीतर होसे लो मीतर 
ही स्मांसक रोक देसे ताक्‌ फेषक कुम्मक कहे है सो, 
केवक्त कुम्मक लेचरी बिप मी अमृत पाम में योग्य 
है, यातें स्पेचरी के प्रभाव से ब्रह्म के समाम शोमता 
है सो स्वचरी के साधन की रीति यह ॥२०६| 
खेचरी साधन सिघ ॥ दोहा ॥ 
ध्रांठदिन पर एक रोम, बाप छेदी जाय। ,; 
हरह कथे क्‌ पीस के, तापर देहु लगाय ॥२३णा 
>अउसम दोहन जीड्ड्वां, परी के परमाद। 
जीव्हाकू उलटि परे, मोगे भस्त स्ादु॥रशधा 


योगक्रिया १७७ 


रणी है ताझ इस रीति से करे, सोम कहिये 
न्‍न्द्र सुस्त में हें, और खथ नाभि में हैं, और 
वन्‍्द्र से अस्त नाभि में आवता है सो सथ की 
अग्नि से दहन हो जाता है, यातें ग्रीवा कू छुरड 
के शिर पृथ्वी पर धरे और पैर कू आकाश में करे 
और जीव्हा तें सूथ द्वारा बंध करके अम्छहत पान 
करे. और लाज, बड़ाईे, मान हषों का त्याग 
करके जॉ मनुष्य एकान्त में निरन्तर अम्ठहुत पान 
करे तो लाल रंग का रुघिर दूध रंग हो जाडे सो 
बीस व पर दूध होवे और छतीतस चषे पर 
इश्वर तुल्य दोवे है सरो उत्तर शरीर से ही सश्ेज्ञ 
ओर निवोण होता है ॥२१४॥ से ॥२१७॥ 
छांयांपरुष ॥ दोहा ॥ 

सगग योग सिद्ध करी, पुरुष छाया साध। 

शक्ति आबे जब देह में, तब खटे आराध ॥२१८।॥ 
जोति पीठ लगाइ के, कर नाड़ी दृष्टि राख। 

छाया सिद्ध छ मास पर प्रश्नोत्तर दे भाख ॥२१६॥ 


श्र राषस्वविचार दीपक- 


अम्रतपान विधि ॥ दोहा ॥ 

सोम घर पाताल में सूर चढ़े भाकाश । 
विप्रित करणी सो कही, करे यह गुरू दाश ॥२१४॥ 
गहदन धग्णी घाए के, उचे पहेर पसार। 
रसना सूरज भण्ढले, भोगे भगत वार ॥२१४॥॥ 
जो सनन्‍्तत लागा रहे, तजे लाज भ्रमिमान । 
अखतपीने एफ रस, ता खुन क्षीर समान ॥२१७॥ 
बीस वर्ष पर दूध होय, छतीस $श क्वाय । 
इसी देह से भोगने, भाषही पद निरवाण ॥२१७॥ 

टीका--पह किया रा नास विप्रित करप्ी 
कहे ह ताक जो गुरू की झाशा अलुसारी दास 
होधे सो करे, काहेलें ? यह खेण्जरी 'सुद्रा का 
अद्भुत उपमा रद्दित फल्त है, यातें जो मलुष्य 
निष्प्रपंष. मिच्कामि निसंनेही, निष्पेशी और 
निर्मानि होषे सो करे यातें लेचरी का अम 
खुफक इहोथेगा सो लेचरी क्रे अन्तर्गत बिपिल 


योगक्रिया १७७ 


करणी है ताझ इस रीति से करे, सोम कहिये 
चन्द्र झुस्तक में हें, और सर्थ नाभि में हैं, और 
चन्द्र से अछ्तत नाभि में आवता है सो खूथ की 
अग्नि से दहन हो जाता है, यातें ग्रीवा क॑ झछुरड 
फे शिर पृथ्वी पर घरे और पेर क॑ आकाश में करे 
और जीव्हा तें सूथ द्वारा बंध करके अम्ठत पान 
करे. और लाज, बड़ाहे, समान इईंषों का त्थाग 
करके जों सनुष्य एकान्त में निरन्तर अम्हत पान 
करे तो लाल रंग का रुघिर दूध रंग हो जाने सो 
बीस घथष पर दूध होवे और छतीतस वर्ष पर 
इश्वर तुल्य होवे है सो उत्तर शरीर से ही सब्ेज्ञ 
ओऔ निवोण होता है ॥२१४॥ से ॥२१७॥ 
छांयांपरुष ॥ दोहा ॥ 

सगग योग सिद्ध करी, पुरुष छाया साध। 

शक्ति आबे जब देह में, तव खठे आराध ॥२१८।॥ 
जोति पीठ लगाइ के, कर नाड़ी दृष्टि राख। 

छांयां सिद्ध छ मास पर प्रश्नोत्तर देभाख ॥२१६॥ 


श्र 


श्ड्८ सश्वविचार दोीपक- 


पाँच घटी का हाथ पर, अखण्ड नीगा देख । 
फेर पाच भांवाण में, सन्मुख दृष्टि लेख ॥२२णी 


बिसजेन ॥ दोहा ॥ 


अपर साधन झनेक जो, कृलि में नहीं काम | 
भायु बुद्धि हिन यांगें, जपे निर्तर नाम ॥२२॥| 
संतयुग में योग साधन, युग बेता में हवन 

द्वापर में उपासना, फलि में न/म रटन ॥२२२॥ 
नहींरव्यो हेग्रययह, नाम बढहाइ निज काज । 

सार्मे हेतु सोइ लख्यो, दयापर्म शिरताज ॥२२ऐ॥ 
ज्ञानी के पंडित कू हे प्रश्न मेरी एक. , 
अत छद प्राकाश के, करिहु ताहि विवेक ॥२२शी 
योगि मक के बाक्षणा, कही विचारिवात । 

तबहीं तुम कद्दाहु ते, परने तुज पित्त मात ॥२२५॥ 


अनुबन्ध | १९ 


कहे सोइ अद्वेत्‌ लहे जो हिय करे विचार! 

कीजे नामस्कार तिहिं, सोहे रूप हमार ॥२२६॥ 
अस्तिभांति प्रियरुपतें, सबधर सह्योसमाइ । 

पहे सुने यह ग्रंथ तिहिं' सच्चिदानंद सहाइ॥२२७॥ 
नामरूप जंजालमें, अस्तिभांति प्रिय रूव ।_* 
युंपेनें पहिचानियो, सबच्िदानंद स्वरूप ॥२२८॥ 


॥ इति श्री तस्खविचार दोपक समाप्तः ॥ 
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